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छै 


॥ शोमदभिनवचनदरेश्वरो विजयतेतराम्‌ n 


श्रीकेलासविद्यालोकस्येकबष्ठीतम; (६१) सोपानः 


श्रोभारतीतीर्थमुनिविरचिता 


॥ वेयासिकन्यायमाला ॥ 


( संस्कृत संस्करणम्‌ ) 

ललिता व्याख्याकार : 
वेदान्तसवदशनाचाय; श्रोकैलासंदशमपी STAAL: 
परमादर्शाचायंमहामण्डलेशवरः 


श्रोमत्स्वामी विद्यानन्दगिरिजीमहाराजः 
‘ SUH . | 


विद्वत्सम्पादकमण्डलेन: सम्पादितम्‌ 
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30 ८ 
प्राककथन......... i 


सनातन TH का मूल ग्रन्थ “वेद” है । चतुर्वेदभाष्यकार सायणाचार्य ने ऐतरेय ब्राह्मण के 
भाष्य को रचना के अवसर पर यह सूचित किया है कि 'इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयो रलोकिकमुपायं 
यो ग्रन्थो वेदयति स la: वस्तुतस्तु अनादि ज्ञानराशि ही वेद है । प्रत्येक सृष्टि के पूर्व की. 
सृष्टि में वेद जिस क्रम से अवस्थित था, आनुपूर्वी उसी क्रम से सृष्टि के प्रारम्भ में परमेश्वर 
के द्वारा प्रकट होता है । अतः परमेश्वर को वेद का रचयिता नहीं कहा जा सकता । 
इसी कारण से वेद को अनादि ओर अपौरुषेय कहा जाता है । भगवान्‌ वेद व्यास जी. 
के शिष्य महषि जेमिनि ने कर्मप्रतिपादक वेद भाग (कर्मकाण्ड) के अर्थ के विचार के लिए 
जिस सूत्रात्मक ग्रस्थ की रचना की है उसका नाम है-पूवंमीमांसा दशन और वेद विभाग के कर्ता 
महर्षि कृष्ण द्वेपायन भगवान्‌ वेदव्यास जी ने स्वयं उपनिषदों (ज्ञानकाण्ड) के अर्थ के विचार के 
लिए ओर वेदविरुद्ध सतों के निराकरण के लिए जिस सुत्रात्मक ग्रन्थ को रचना की है उसका 
नाम है-उत्तरमीमांसा दर्शन । 'पाराशर्येशिलालिझ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः, (Tio Fo ४३-११०) 
के अनुसार वेदव्यासरचित सूत्र ग्रन्थ का एक नाम भिक्षु सूत्र भी है .। .इस वेदान्त दर्शन का 
अवलम्बन करके भिन्न-भिन्न मतावलम्बियों ने अपने मत को पुष्टि की है । इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर 
जगद्गुरु भगवान्‌ आद्य शङ्कराचायं जी ने अमूल्य भाष्य की रचना की है। ब्रह्मसूत्र के अभ्य भाष्यों 
कौ अपेक्षा शाङ्करभाष्य इसलिए सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि शाङ्करभाष्य में afya सूत्रार्थं सम्प्रदाय 
परम्पराक्रम से प्राप्त है, यथा- 
नारायणं wad वसिष्ठं शक्तिं F तत्पुत्र पराशरं च .। 
व्यास शुकं गोड़पदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
श्री शङ्क्राचार्यमथास्य पद्मपाद च हस्तामलक च शिष्यम्‌ | 
तं तोटकं वातिककारमन्यानस्मद्गुरून्‌ संतंतमानतोऽस्मि ॥ 


भगवान्‌ वेदव्यास को ब्रह्मसूत्र का जो अर्थ विवक्षित था उसको अपने पुत्र एवं शिष्यः 
विरक्त शिरोमणि श्री Yate जी को ओर धो शुकदेव जो ने अपने शिष्य-थो गौडपादाचायजी को, 
गौड़पादाचार्य जा ने अपने सिष्य श्री गोविन्द भगवत्गाद जी को धोर शो गोविन्द भगवत्पाद जी 
ने अपने शिष्य जगद्गुरु आद्य शङ्कराचाय जी को पढ़ाया । इस ग्रत्य में aaa, विरोघपरिहार, 
साधन ओर फलाख्य चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैँ । प्रत्येक अध्याय एवं 


प्रत्येक पाद में वित विषयवस्तु का अवलोकन सुविज्ञ पाठक मुलग्रस्थ में ही अध्याय एवं पादों के 
आरम्भ में कर सकते हैं । 


ब्रह्मसूत्र के चारों अध्यायों पर भगवान्‌ शङ्कराचाय जी का सरल सहज भाषा में सूत्रों पर 
गम्भोर चिन्तनरूप भाष्य है जिसके विषय में श्रीवाचस्पति मिश्च ने कहा है-- 

नत्वा विशुद्धविज्ञानं शङ्करं करुणाकरम्‌ । भाष्य प्रसन्नगम्मोरं तहप्रणीत विभज्यते ॥ 

इस शलोक में 'प्रसन्नगम्भो रम्‌' इस प्रकार भाष्य का जो विशेषण दिया गया है उसका तात्पर्य 
यही है कि जिनको शाब्द स्याय तत्व समधिगत है उनको भाष्य का श्रवण करने मात्र से अर्थ का 
बोध हो जाता है ओर जिस भाष्य का तात्परयोविषयोभूत अर्थ अत्यन्त निगुढ है । सामतोकार के 


क 
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इस कथन से शाङ्करमाष्य की विशेषता सुस्पष्ट बोधित होती है । किन्तु जिनको शाब्द भ्याय तत्त्व 
समधिगत नहीं है ऐसे मम्द अधिकारियों के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचाय श्रो भारती तीथं जी ने 
व्वैयासिक स्यायमाला' की रचना करके ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों का aang किया जिसे ग्रम्थकार 
ने स्वयं के द्वारा प्रणीत सस्कृत टीका में इन शब्दों से सूचित किया है--शुन्रादीसमतिप्राज्ञविषय- 
त्वान्मन्दबुद्धि यतुग्रहाय इलोकरेषा मालास्फुटं संग्रह्मते ।' 
प्रकृत ग्रन्थ के रचयिता भो भारतो तीर्थ जी का संक्षिप्त परिचय यह है कि प्राप श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ mag श्रो विद्या तीर्थं के कृगापात्र शिष्य हैं। इस विषय में बेयासिक न्यायमाला के 
मङ्गलाचरण का प्रथम इलोक ही प्रमाणरूप से उपलब्ध होता दै-“प्रणम्य परमात्मान भोविद्यातोथ- 
रूपिणम | वेपासिक न्यायमाला इलोक: संगृह्याते स्फुडम्‌ ॥' आप के कृपापात्र शिष्य श्री विद्यारण्य 
स्वामी जी हैं जिन्होंने अपने द्वारा रचित 'जेमिनीय स्पायमाला' में आप को गुरु के रूप में स्मरण 
किया है-- 
a रे आरती तीर्थ यतीन्द्र चतुराननात्‌ । कृपामव्याहतां लब्ध्वा पराध्यंप्रती मोउभवत्‌ ॥ 
प्रकृत ग्रन्थ वेयासिक न्यायमाला का अथे होता है व्यासजो के द्वारा बनायी गयी 
सङ्गति आदि पञ्चाङ्गों की माला । इसो अथं का उल्लेख करते हुए संस्कृत टोका में ग्रन्थकार ने 
कहा है-- 'ब्यासेनो क्ता वेयासिको, वे दान्तवाक्याथ निर्णायकान्यधिकरणानि भ्याया तेषामनुक्रमेण 
ग्रथनं माला ।जिनको संस्कृत भाषा पर विशेष प्रधिकार नहीं है उनके प्रति अनुग्रह करक इस 
वेयासिरु व्यायमाला ग्रन्य के YEA सरल सुस्पष्ट हिन्दी भाषा में ललिताव्याख्या नामक टीका की 
रचना बेदान्त-पर्वदर्शनाचाय यतोन्द्रकुलतिलक श्रीकेलास दशम पीठाधीश्वर परमादर्शं महामण्डलेरवर 
श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जीने को है । संस्कृत टोका में जो उपलब्ध नहीं है ऐसे भ्रधिकरण के 
पाँच अवयवों का स्पष्ट उल्लेख करके ग्रन्थ के अवगाहन को ओर भी सरल बना दिया है। झाप के 
द्वारा केलास विद्या प्रकाशन के माध्यम से पूव में भो शाङ्करमाष्ययुक्त दशोपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, 
श्रोमद्‌मगवद्गोता ( प्रस्थानत्रयी) के प्रमाणिक संस्करण 'ोविन्दप्रसादिनी' 'ठिप्पंशियों एवं हिन्दी 
व्याख्या के सहित प्रकाशित किये जा चुके हैं जिससे उपकृत सभो जिज्ञासुजन सदेव भाप के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं। आपके द्वारा इस संस्करण से सम्बन्धित एक अन्य सस्करण मूल वेयासिक न्यायमाला 
तथा ललिता व्याख्या का भी प्रकाशन किया जा रहा है, उससे भी जिज्ञासुजन उपकृत होगे । ऐसे 
हो भविष्य में aga मत के अन्य वहुमुल्य ग्रन्यो का भो प्रकाशन आपके द्वारा होता रहे, ऐसी शक्ति 
भगवान्‌ श्रो काशोविएवनाष जी के द्वारा आप छो सदेव प्राप्त होती रहे, भगवान्‌ विश्‍वेश के चरण 
कमलो में यही प्रार्थना है । इत्योम्‌ । =e 
y भग्रवत्पादीय, 
स्वामी सत्यानन्द गिर वेदान्ताचायं 
रुद्रावास, उजेलो (उत्तरकाशो) 
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श्रोमच्छङ्कुराचार्यो विजयतेतराम्‌ 


सम्पादकीयम्‌ 
— A 
'पुरुषार्थचतुष्टयसम्पत्तिहि वेदत्रयो वास्तवा थंज्ञानाघोना' इत्यत्र नास्ति कश्रिद्विशय 'आस्ति- 
कानाम्‌ । तत्रापि मनुष्पदेहचरमलक्ष्वम्य केवल्यापरपर्यायस्य मोक्षलूपपरमपुरुषार्थस्य सम्पत्तिः 
वेदश्िरोमणीसूतोपनिषटप्रतिपाितजीवब्रह्म।मेदबुद्धधघी ता; ` "ऋते न ज्ञानान्मुक्तिः” “ज्ञानादेव तु 
केवल्यम्‌” इत्यगरितश्ुतिगणशतेभ्यः (जीवत्रह्वाणो रेक्यस्यातेरेवात्र ज्ञानशब्दवाच्यत्वात्‌) । 


तत्र च वेदे वास्तवाथविचिकिस्सायां सम्प्राप्तायां तद्वारणाय मोमांसाशास्त्रं प्रणीतम्‌; 
वेदवाण्याः दुरवगाह्यत्वात्‌ | यतो हि परोक्षप्रिया देवाः परोक्षञ्ञल्या भाषन्ते स्म; “आंचक्षते परोक्षेण 
परोक्षप्रिया एव हि देवाः” इति aa: । तत्र कर्मविधायकानां वाक्यानां विचाररूपो प्रथमो भागः 
पुवकाण्डप्रथमतन्त्रादिविभिन्नशब्दवाच्यः पुर्वेमीमांसात्वेन प्रसिद्धो महषिणा जेमितिता प्रथितः । 
तथेवोपासनाज्ञानविषयकानां वाक्यानां विचारहूपोऽयं द्वितोयो भागः येदान्तजञारी रक सुत्रादिनेक- 
शब्दवाच्यः ब्रह्मतूत्रेतिनाम्ना प्रसिद्धः वादरायणापरपर्यायेण agian वेदब्यासेत ग्रथितः । | META 
ख्पस्यास्य प्रन्थरत्नस्य प्रामाणिकतमप्रनपेक्षितविस्ताररहितं परच्चात्यन्तमेव गभीरं गहनतमः् 
श्रीमच्छारोरक भाष्यमाचायंशङ्करप्रणो तञ्जगत्प्रधिद्धम्‌ । तस्मिन्हि भाष्ये समानविषय्रतिपादक- 
सात्राणामधिकरणनाम्ता विभक्तिः हृयते । पद्धतिरियं भोभाष्यादिष्वस्येषु भाष्येष्वपि केतचिन्यु- 
नाधिकेनान्तरेण सनाथिता gat । “विषयो विजञयश्चव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । सङ्गतिइचेति पञ्चाङ्ग 
शास्त्रेऽधिकरणं मतम्‌” इत्पाकारकमबिकरणाध्य लक्षगन्तु प्रसिद्धमेव । ब्रह्मसुत्राध्ययनकालेऽधि- 
करशास्थसुत्राध्ययनात्पुवमेव विषयादिपः्चावयवविशिष्टस्याधिक्करणप्रतिपाद्यस्यारथस्य ज्ञानं qA- 
तात्पर्याथं स्यावगतिसारल्ये नचिरेरणावबोषने च हेतुरिति विद्याथिनामध्यक्षप्तिद्धमेव न प्रमाणान्तरस- 
पेक्षते | एतामेव हेतुतामाकलय्य WAR: बयासिकन्यायमालाख्यस्यास्य ग्रन्यस्य प्रणयनमकारि । 

लेखकविषयेऽध्यवसाय इतोऽप्यधिकारवेषणापेक्षः । पुवंमुद्रितसशकरणंषु श्रीभारतोतोथंप्रणोत- 
स्वाख्यानन्नाष्यवसायाहंम; “विद्यारण्यकृतेः इलोकन्‌ विहाभ्नतुरिभिः । संहब्धा व्याससुत्राणाम्‌” 
इत्यादिव्याससूत्रवृत्तिकाररङ्कनाथवचनविरोघात्‌ । 

तथेव व्याल्याविषयेऽपि बोद्धव्यम्‌; लेखकटीक्षार्पादीनाङ्कुत्राप्यनुल्लेखात्‌ । व्याख्यायाः 
इलोकव्याख्यानत्वर्माप दशमइलो कपयन्तमेव प्रतिभाति; ततोऽप्रं त स्वतन्त्रतिबन्धप्रतीतिभवति। 
अस्मादेव च कारणात्केधुचित्संस्करर्पेषु दशञमश्लोकपरयन्तेव व्याख्या प्रकाशिता हद्यते; ततः परस्तु 
इलोका एव हइपन्ते । 

अत्र ह्यत्माभिरेबं चित्त्यते-प्रस्तुतप्रन्यमङ्कलवाक्ये वन्दिताः श्रीविद्यातोथंभगवत्पादाः 
भ्रोभारतोतोथंविद्यारण्यमुनी परयोरुभयोरेव गुरव आाऽन्‌; विद्यारण्येन विवरणप्रमेयसंप्रहे “यढिद्या- 
तोबंगुरवे” इत्यादिना तथेव स्वोकृतत्वात्‌; भारतोतोयंपुरुत्वन्तृ प्रसिद्धा नाम्ना च सिद्धमेव । 
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aman भयोरेव ग्रन्यकतृ स्वसम्भवात्‌. यद्यपि ञी भारतीतीर्थरचितत्वेन प्रसिद्धिरस्य, तथाप्युभयो- 
रेव प्रन्थकतू स्व स्वीक्रियते; पञ्चदश्याम्तथेव दृष्टस्वात्‌ । सा हि पञ्चदशो बिद्यारण्यमुनिरचितत्वेन 
प्रहिद्धा तथापि श्रोभारतीतोर्थविद्यारण्पमुनी श्वरयोः संयुक्तरचना सा इति नादुग्गोचरो विदुषाम्‌ | 
तथव प्रस्तुतस्यात्य प्रन्यस्य संयुक्तरचनात्वस्वीकारः सम्भवति | गद्यपद्ययोरन्यतमं श्रीभारतीतीथं- 
निगदितमपरन्तु विद्यारण्यमुनिबिरचितमिति सम्भाव्यते । 
aq यस्किञ्चिदपि स्यान्नाम, प्लङ्काकदन्तगणनया | तथाह्यस्य ग्रन्थस्याविगीतशिष्टपरि- 
गृहोतत्वात्प्रामारिणकत्वं विद्याथिजनोपकारकत्वादुपकारकत्वः वासन्दिग्धमेब \ a5 
१ एतामेवोपकारकतामद्यतनप्रकाशितग्रन्येषु दुलेभताऊचाकलय्य सच्छात्रजनकल्पत्रुसः केलास- 
ब्रह्मबिद्यापोठाधिपेः परमाद्ञं महामण्डलेश्वरः श्मत्स्वामिविद्यानन्दगिर्मिहाराजे. वेदान्त-स्वंदशं- 
तादार्याद्यनेकोपाधि विशिष्टः देवातुग्रहत्रिद्कमहोत्सवोपलक्ष्ये ग्रन्थरत्नस्यास्य सव्याख्यानं सस्करण- 
ag संस्कृवटीकायुक्तायुक्तात्मक प्रकाशितम्‌ | 
सा च स्वातन्द्ररेण निबद्धा ललिताख्या व्याख्या ब्यार्पाकारिकात्मकादग्रन्यशेष भागा दपि 
सहत्त्वपुर्णंत राः, उभयात्मकग्रत्यक्षेषभागे व्याख्यानावसरेषु विद्यपपुर्वपक्षसिद्धान्तपक्षात्पकानासधि- 
करणाजत्रपाणामेवोल्लेखसत््वात्‌ । इह स्ववशिष्टयोरप्यङ्कद्रययोः सद्भातिविषययो: पुनः पुनः 
प्रत्यधिकरणे उल्लेखात्‌ । एतेनानया व्याख्यया ग्रन्यशेषभागस्था न्यूनता पुरितेति द्धम्‌ । तेनेव 
बाल्य व्याख्यानस्य महत्तरत्व सिद्धम्‌ । 
तया चास्य ग्रन्यस्य शोधने कृतेऽपि प्रमादाद्याः ea: जाताः, ताव सुधीभिः क्षमाद्यने कवि यगुण- 
amiga: क्षन्तव्याः | 
Gi “गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति paea समादधति सज्जनाः ॥ 
दुष्टं किमपि लोकेस्मिन्न नि्दोषश्न fag णम्‌ । 
व्यावृणुष्वसतो दोषान्‌ विवृणुष्वं गुणा न्बुधाः | 0! 


इति प्रार्थयति विदुषां वशंवदः 
ब्रह्मचारिसिद्धार्थकृष्ण: “विदृद्वेशीयः” 
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र 


श्रोबादरायणविरचितब्रह्मसूत्रपाठ: 


प्रथमाध्याये प्रथमः पादः 


afao ऋ गुच्छः afao Fo गुच्छः 
१. जिज्ञासाधिकरणम्‌ १८. कामाच्च नानुमानापेक्षा। 
१. अथातो ब्रह्मजिज्ञाक्षा । १९. ग्रस्मिज्ञस्य च तद्योगं शास्ति। 
२. जन्माद्यधिकरणम्‌ ७. अन्तरधिकरणम्‌ 
२. जन्माद्यस्य यतः । २०. अन्तस्तद्वर्मोपदेश्ात्‌ | 
३. शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्‌ २१. भेदव्यपदेशाच्चास्यः । 
३. शास्त्रयो(नत्वात्‌ | ८. आकाशाधिकरणम्‌ 
४. समन्वयाधिकरणम्‌ २२. झाकाशस्तल्लिङ्कात्‌ । 
४. तत्तु समन्बयात्‌ | ९. प्राणाधिकरणम्‌ 
५. ईक्षत्यधिकरणम्‌ २३. अत एव प्राणः । 


५६ ईक्षतेर्नाशब्दस्‌ । 

६. गोणइचेन्नात्मशब्बात्‌ । 
७. तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ । 
८ हेयत्वावचनाच्च । 

९. स्वाप्ययात्‌ | 
१०. गतिसामान्यात्‌ । 


Qo. ज्योतिश्चरणाधिकरणम 
२४. ज्पोतिशचरणाभिघानात्‌ | 
२५. छन्दोऽमिधानाग्नेति चेन्न तथा चेतो5पंज- 
निगदात्तथाह दशनम्‌ | 
२६. सुतादिपादव्यपदेशोपपत्तेशचेवम्‌ | 
२७. उपदेशभेदान्नेति चेञ्नोभयस्मिन्नप्य- 


११. शृतस्वाच्च । बिरोघात्‌ | 
६. आनन्दमयाधिकरणम्‌ ११. प्रतदनाधिकरणम्‌ 
१२. झ्रानन्दमयोऽम्यासात्‌ । २८. प्रारस्तथाचुगमात्‌ । 
१३. विक्तारशब्दान्नेति चेन्न श्राचुर्यात्‌ । २६. न वःतुरात्मोपरेशादिति चेदध्यात्म- 
१४, तद्धेतुव्यपदेशाच्च। ` सम्बन्ध भुसा ह्यस्मिन्‌ । 
१५. सान्त्रवणकमेक्ष च गोयते। ३०. शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ । 
१६. नेतरोऽनुपपत्तेः । ३१. जीवमुख्यप्राणलिज्धान्तेति Batra. 
१७. भेदव्यपदेशाच्च | विध्यादाश्रितत्बादिह तद्योगात्‌ । 
प्रथमाध्याये द्वितीय पादः 
१. सत्र प्रसिद्धयधिकरणम्‌ ३४. अनुपपत्तेस्तु न शारोर । 
३२. सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ | ३५. BART व्यपदेशाच्च । 
३३. विवक्षितगुणोपपत्तश्च । `| ३६. आाब्दविशेषात्‌ । 


(क) 
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अधि० To गुच्छः झधि० Fo गुच्छः 
३७. स्मृतेरच | ५१. ज्ञारीररचोभयेऽपि हि भेदेनेनमधो यते | 

३८. अर्भको कस्त्वातद्‌ऽपदेशाच्च नेति चेन्न, ६. अदृझ्यत्वाधिकरणम, 
निचाय्यत्वादेवं उप्रोमवच्च । 2 


३९. सम्मोगप्राप्तिरिति चेन्न; areata । ५२. अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तः। 


५३. विश्ञेषणभेदव्यपदेशाम्यां 


२. अत्त्त्रधिकरणस च aù । 
४०. अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । ५४. रूपोपन्यासाच्च्र । 
अर जन ७. वेशवानराधिक्रणम, 
३. गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ ५५. वेश्वानरः साघारणशब्द- 
४२, गुदां प्रविष्टावात्मनो हि तहशनात्‌ । विशेषात्‌ । 
४३. विशेषणाच्च । ५६. स्मर्यसाणमनुमानं स्यादिति । 
४: स्तराधिकरणम्‌ ५७. शब्दादिभ्य्रोडन्त: प्रतिष्ठानाच्च 


नेति चेन्न तथा दुष्ट galata- 
४५. स्थानाडिव्यपदेशाच्च । सम्मवात्पुरुषमपि चेनमधो यते । 
४६. सुखविशिष्टाभिघानादेव च। ५८. अतएव न देवता मूतं च। 

४७. थुतोपनिषत्कगत्यभिघाताच्च | ५६. साक्षादप्प्रविरोध जमिनि: | 


४८. अनवस्थितेरसम्भवाच्च Rat: | ६०. अभिव्यक्त रित्याइमरथ्यः | 
६१. अनुस्मूतेर्घादरि: । 


४४. अन्तर उपपतेः"। 


x. झन्तर्याम्यालिकरणमं ६२. सम्पत्तेरिति जेमिनिस्तथा 
४९. अन्तर्याम्यधिद्‌बादिषु तद्धमंव्यपदेश्ञात्‌ | हि दशयति । 
५०. न च स्मातंप्रतद्धर्मा भलापात्‌ । ६३. आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ | 

प्रथमाध्याये तृतीय पादः 

१. द्यस्वाद्यधिकरणस्‌ ३. अक्षराधिकरणम्‌, 
६४. द्युम््ाद्यायतनं स्वशब्दात | ७३. अक्षरमम्बरान्तधृतेः | 
६५. मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ । ७४. सा च प्रशासनात्‌ | 
६६- नानुमानमतच्छब्दात्‌ । ७५. अस्यभावव्यावृत्तेश्च V 
६७. प्राणभूच्च | pS 
६८. भेदव्यपदेश्ञात्‌ | ४. ईक्षतिकम वपदेशधिकरणम्‌ 
६९. प्रकरणात | ७६. ईक्षतिकमंव्यपदेशात्सः | 
७०. स्थित्यदनाम्यां च । 

५. दहाराधिकरणम_ 

२. भुमाधिकरणम, ७७. बहर उत्तरेस्पः | 
७१. मुमा सम्प्रसादादघ्युपदेशात्‌ । ७८५० गतिशब्दाम्पां तथाहि qa 
७२. घर्मोषपत्तेश्च। ` लिङ्ग च। 
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झधि० क्र० गुच्छः 
७९. घृतेइच महिस्नो$स्यास्मिच्नुप 
T: । 
so, प्रसिद्धशच। 
८१. इतरपरामर्शात्स इति 
चेन्नासम्भवात्‌ | 
८२. उत्तराच्चेदाविभुतस्वरूपस्तु | 
८३. अन्यार्यहच परामशः | 
८४. अल्पथुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ । 
६. अनुकृत्यधिकरणम्‌ 
GY. अनुकृतेस्तस्य च। 
८६. अपि च स्मर्यते । _ 
७. प्रमिताधिकरणम्‌ 
८७. शब्दादेव प्रमितः। 
८८. हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधि- 
कारत्वात्‌ । 
z. देवताधिकरणम्‌ 


८९. तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ | 

९०. विरोधः कमं णोति चेन्नानेक- 
प्रतिपत्तद शनात्‌ | 

६१. शब्द इति चेन्नातः प्रभावात्प्रत्य- 
कनुमानास्याम्‌ | 

६२. अतएव न्न नित्यत्वम्‌ | 

९३. समाननामरूपत्वाच्च वत्ता 
वष्पविरोधो दशनात्‌ स्मतेइच | 


afao o गुच्छ: 
९४. सध्वादिष्वसस्भवादनधिकार 
जेसितिः | 


ax. ज्योतिषि भावाच्च । 
९६. सावं तु बादरायणो$स्ति हि। 
९. अपशुद्राधिकरणम्‌ 
९७ शुगस्य तदनादरधवरात्तदा- 
द्रवणात्सुच्यते हि । 
९८. क्षत्रियत्वगतेदचोत्तरत्र चेत्ररथेन 
लिड्भात्‌ । 
९९. संस्कारपरामर्शात्तदभावा- 
भिलापाच्च। 
१०० तदभावनिर्घाररो च प्रवृत्तेः । 
१०१. श्रवणाध्ययनाथंप्रतिषषात 
स्मृतेश्च | 
Qo. कम्पनाधिकरणम, 
१०२. कम्पनात्‌ । 
११. ज्योतिरधिकरणम्‌ 
१०३. ज्योतिदंशनात्‌ । 
१२. अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरम्‌ 
१०४. आकाशोऽर्थान्तरत्वा 
दिव्यपदेशात्‌ । 


१३. सुषुप्तयुत्क्रान्त्पधिकरणम्‌ 
१०५ सुषुप्त्युत्कारत्योभदेत | 
१०६. पत्यादिशब्देस्यः | 


प्रथमाध्याये चतुथं पादः 


१. आनुमानिकाधिकरणम्‌ 
१०७. आनुमा निकमध्येकेषामिति चेन्न, 


शरी ररूपक विन्यस्त गृ होते देशयति च। 


१०८. सुक्ष्स तु तवहुत्वात्‌ | 
१०९. तदधोतत्वादर्थवत्‌ | 
११०. ज्ञेयत्वावचनाच्च | 
१११° वदतोति चेन्न प्राज्ञो हि 
प्रकरणात्‌ । 


११२. याणामेव चेवमुपन्यासः 
TEATS । 


११३. मह॒हच्च | 
२. चमसाधिकरणम 
१४, चमसवदविशेषात। 
११५. ज्योतिरुपक्रमा तु तथा 
adaa एके । 
११६. कल्पनोपदेशाच्च सध्वादिवविरोधः । 
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झधि० ऋ० गुच्छः 7. झधि० कर गुच्छ० 


३- संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ६. वाक्यान्याधिकरणम, 
११७: न सख्योपसंग्रहादपि १२५. वाक्यान्वयात्‌ | 
नानाभावादति रेकाच्च। ; १२६. प्रतिज्ञासिष्देलिङ्गमाइयमरथ्यः ’ 
११८. प्राणादयो वाक्पशेषात्‌ । ड १२७. उत्कृमिष्षत एव- 


भावादित्यो ड्लोमिः । 
< १२८. + वस्थितेरिति काशकृत्स्न: | 


७. प्रकृत्यधिकरणम्‌ 


११९. ज्योतिषकेषामसत्यन्ने | 
४. कारणत्वाधिकरणम्‌ 


१२०. कारणस्वेन चाकाशादिषु १२९. प्रकृतिबच प्रतिज्ञादृष्टान्ता- 
यथाव्यपदिष्टोक्तः। . नुपरोघात । 

१२१ समाकर्षात्‌ । ` | १३०. अभिध्योपदेशाच्च । 

५. बालाक्यधिकरणम, १३१. साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ । 

१२२. जगह्ाचित्वात्‌ । १३२. Tr. परिणामात्‌ । 

१२३. जोवपुख्यप्राणलिज्धूनन्नेति 2 १३३. योनिश्च हि गोयते ।. 
चेत्तद्व्याख्यातम्‌ | ८. सर्वव्याख्यानाधिकरणम, 

१२४. अन्यार्थ तु जमिनिः प्रइन- १३४. एतेन सवं व्याख्याता 
व्याख्यानाम्यामपि SAAS । व्याख्याता: । 


इति प्रथमाष्याय: ng 


है 
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“ हितीयाध्याये प्रथम: पादः 


अधि० ऋ० शुच्छः ५ afao गुच्छः 
१. स्मृत्यधिकरणम्‌ ` ५. मोक्त्रापत्यधिकरणस्‌ । 
१३५. स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति . १४७. ओोकत्रापत्तेरविमागइचेत्‌ 
चेचान्यस्मृत्यनवकाशदोष- स्याल्लोकवत्‌ । 
प्रसङ्कात्‌ । 


६. आरम्भणाधिकरणम्‌ 


१४८. तदतनन्यत्वमारम्भ asat- 
fasa: । 


१४९. भावे चोपलब्धेः । 

१५०. सत्त्वाच्चावरस्य । 

३. विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ १५१. असद्दयपदेशान्नेति चेन्न; 
घर्मान्तरेण arga- 


१३६. इतरेषां चानुपलब्धेः 


२. योगप्रत्युक्त्यधिकरणम्‌ 
१३७. एतेन योगः प्रत्युक्तः । 


१३८. न विलक्षणत्वादस्य aad च 


झब्दात्‌ । Jag । 
१३९. अभिमानिव्यपदे seg विशेषानु- १५२. युक्तेः शब्दान्तराच्च | 
गतिग्याम्‌ । १५३. पटवच्च i 
१४०.; हृझ्यते तु । १५४. यथा च प्राणादि । 
१४१. असदिति चेन्न; प्रतिषेधमात्र- ७. इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ 
घ्यात. १५५. इतरव्यपदेशाद्विताकरपा- 
१४२. अपीतौ तद्वत्‌ प्रसङ्घादसमञ्ज- .दिवोषप्रसक्ति: । 
सस्‌। १५६. अधिक तु भेदनिद- 
१४३. न तु दुष्टारतभा- mq | 
चात्‌ | १५७. अइमादिवच्च तदनुप- 
१४४. स्वपक्षदोषाच्च । पत्तिः। 3 
१४५. तर्काऽप्रतिष्ठानादप्यन्यथा- ८. उपसंहारदशेनाधिकरणस्‌ 
ऽनुमेयमिति चेदेवमप्यति- १५८. उपसंहारदञनान्नेति चेन्नः 
मोक्षप्रसङ्कः । क्षीरवद्धि | 
„ देवादिवदपि लोके 
४. शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ . RE 
१४६. एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि , &. कृत्स्नप्रसक्त्याघकरणम्‌ 
व्याख्याताः । | १६०. कृत्स्तप्रसक्तितिरवयवत्व- 
(=) 
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ऋधि० ऋम० गुच्छः 
शब्दकोपो वा । 

१६१० धृतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ । 
१६२. आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि 
१६३. स्वपक्षदोषाच्च । 

Qo. सवोपिताधिकरणम्‌ 

१६४. सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ । 
१६५. विकरणत्वान्नेति चेतदुक्तम्‌ । 

११. न प्रयोजनत्वाधिकरणम्‌ 
१६६. न प्रयोजनवत्त्वात्‌ । 


झधि० ऋ० गुच्छः 
१६७. लोकवत्तु लोलाकंवल्यम्‌ | 
१२. वेषम्यनेर्घुण्याधिकरणम्‌। 
१६८. वंषम्यनर्घुण्ये न सापेक्षत्वात्त 

एहि दशयति | 
१६९. न कर्माविभागादिति चेन्नाना- 
दित्वात्‌ । 

१७०. उपपद्यते चाप्युपलम्यते च | 
१३. सवंधर्मोपपत्त्यधिकरणम्‌ 
१७१. सवंघर्मोपपत्तश्र्व । 


द्वितीयाध्याये हितीयः पादः (To ५३८-६४३) 


शः रचनानुपपत््यधिक्करणम्‌ | 
YOR. रचनानुपपत्तश्च नानुमानम्‌ | 
१७३. प्रवृत्तश्च | 

१७४. पयोऽम्बुवच्चे तत्रापि । 


१७५. व्यतिरे कानव स्थितेश्चान पेक्ष- 
त्वात्‌ | 


१७६. अस्यत्रामावाच्च न ZIT 
दिवत्‌ | 

१७७. अम्युपगमेऽप्यार्थाभावात्‌ । 

१७८. पुरुषाइमवदिति चत्तयापि । 

१७९. अङद्भित्वानुपपत्तश्च | 

१८०. अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिवियो- 
यात्‌ । 

१८१. विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्‌ | 

२. महहीर्घाधिकरणम्‌ । 

३८२ महद्दीघेवद्दा ह्वस्वपरिमण्डला- 
स्याम्‌) 


३. परमांणुजगत्कारणत्वाधिकरणम्‌ 


g3. उभथापि न कर्मातस्तद 
भावः | 

१८४. समवायाम्युपगमाच्चं साम्याद- 
नवस्थिते ।, 

gay. नित्यमेव च भावात्‌ | 

१८६ रुपादिमलाच्च विपययो दशनात्‌ 


१८७. उभयथा च दोषात्‌ | 

१८८. अपिरग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा । 

४. समुदायाधिकरणम्‌ | 

१८९. समुदाय उभयहेतुकेऽपि तद- 
प्राप्तिः । 

geo. इतरेतरप्रत्ययत्वादिति IN- 
त्पत्तिमात्र निमित्तत्वात्‌ | 

१९१. उत्तरोत्पादे च पुर्वनिरोधात्‌ | 

१६२. असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्य- 

म्यथा | 

१९३. प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रा- 
प्तिरविच्छेदात्‌ | 

१९४. उभय था च दोषात्‌ | 

१९५. आकाशे चाविज्ञेषात्‌। 

१६६. भ्रनुस्मृतेश्च | 

१९७. नासतो दृष्टत्वात्‌ । 

ges. उदासीनानामपि ad सिद्धिः । 

५. अमावाधिकरणम्‌ । ` 

१९९. नाभाव उपलब्धेः | 

Roo qaratsa न स्वप्नादिवत्‌ 

२०१. न भावोऽनुपलब्धेः । 

२०२. क्षणिकत्वाच्च | 

२०३. सर्वथानुपपत्तश्च | 
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अधि० क्रम० शुच्छः 


६. एकस्मिन्नसम्मवाधिकरणम्‌ । 

२०४. नकस्मिन्नतम्भवात्‌ । 

२०५. एवं चातमाउकातस्न्यंम्‌ | 

२०६. न च पर्यापादप्यविरोधो विका- 
रादिस्यः। 

२०७. श्रन्त्यास्थितेश्चोभयनित्यत्वाद- 
विशेष: । 

७. पत्यधिकरणम्‌ | 

२०८. पत्युरसामञ्जस्प्रात्‌ | 


हितीयाध्यायं तृतीयः 
१. वियदधिकरणम्‌ । 
२१७. न वियदश्रुतेः । 
२१८. अस्ति तू । 
१२९. गोण्यसम्भवात्‌ । 
२२०. शब्दाच्च । 
२२१. स्प्राच्चकस्प ब्रह्मशब्श्वत्‌ । 
२२२. प्रतिज्ञाऽहातिरव्यतिरेक्ा- 
च्छब्देस्थः | 
२२३. यावद्विकारन्तु विभागो लोक- 
वत्‌ । 
२. मातरिश्वाधिकरणम्‌ । 
२२४. एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः । 


३. असम्मवाधिकरणम्‌ । 
VW. असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः । 
४. तेजोऽधिकरणम्‌ । 

२२६. तेजोऽतस्तथा WTS । 

५. अबधिकरणम्‌ । 

२२७. आपः। 

६. पृथिव्यधिकरणस्‌ । 


२२८. प्रथिव्यधिक्राररूषं- 
शब्दान्तरेम्पः । 


झधि० Fo गुच्छः 


२०९. सम्बन्धानुपपतेश्व | 

२१०. अघिष्ठानानुपपत्तेश्व । 

२११. कररावच्चेन्न भोगादिम्यः । 

२१२. अन्तवत्त्वतवेज्ञता वा। 

८. उत्पत््यसम्मवाधिकरणम्‌ | 

२१३. उत्पत्त्यसस्भात्‌ । 

२१४. न च कर्तुः करणाम्‌ | 

२१५. विज्ञानादिभावे वा तदप्रति- 
aq: | 

२१६. विप्रतिषेधावच । 


पाद: (६४४-७४५) 

७. तदमिध्यानाधिकरणम्‌ । 

२२६. तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्कपत्‌ 
सः। 

८. विपर्ययाधिकरणम्‌ । 

२३०. विपर्ययेण तु ऋरमोऽत उपपद्यते च । 

&. अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ 

२३१. अन्तर्रावज्ञानसनसो AAT 
akaga चेब्राविशेषात्‌ । 

१०. चराचरव्यपाश्रयाधिकरणम्‌ । 

२३२. चराचरव्पपाश्नयस्तु स्थात्तहच- 
पदेशो भाक्तस्त-ड्गव भावि- 
त्वात्‌ । 

११. आत्माधिकरणम्‌ १ 

२३२३. नात्माथुतेनित्यत्वाच्च 
ताम्पः । 

१२. ज्ञाधिकरणम्‌ । 

२३४. ज्ञोऽत एव । ` 

१३- उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌ 

२३५. उत्कान्तिगत्यागतीनास्‌ | 

२३६. स्वात्मना चोत्तरयोः । 

२३७. नाण्रतच्छू तेरिति चेन्नेतरः- 
घिकारात्‌ ५ 


(छ) 
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nio ऋः गुच्छः 
२३८, स्वशब्दोन्मानाभ्यां च । 
२३९. अविरोधश्चन्दनवत्‌ | 
२४०. झवस्थितिवेशेष्पादिति चेन्ना- 
स्युपगमादृहृदि हि। 
२४१. गुराद्वालोकवत्‌ | 
२४२. व्यतिरेको गन्धवत्‌ । 
२४३- तथा च दशयति । 
२४४. प्रथगुपदेशात्‌ । 
२४५. तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः 
प्राज्ञवत्‌ | 
२४६. यावदात्मभावित्वाच्च नदोषस्त- 
ददशनात्‌ । 


| २४७. पुस्त्वादिवत्त्वस्य सतोडभिव्यक्ति 


योगाच्च । 
२४८- नित्योपलब्ध्यूनुपल्धिप्र- 
सङ्कोऽन्यतर नियमो नान्यथा । 
१४. कत्रेघिकरणम 
_ २४९. कर्ताशास्त्रार्थवत्त्वात्‌ । 
२५० विहारोपदेश्ञात्‌ । 
२५१. उपादानात्‌ । 


२५२ व्यपदेशाच्च क्रियायां न 
चेल्निदेशविपयेय: स्यात्‌ । 


२५३. उपलब्विदनियमः । 


afao Fo गुच्छ: 
२५४. शक्तिविपर्येयात्‌ | 
२५५. समाध्यभावच्च । 
१५. तक्षाधिकरणरम्‌ 
२५६. यथा च तक्षोमयथा | 
१६. परायत्ताधिकरणम्‌ 
२५७. परात्तु तच्छरुतेः 
२५०. कृतप्रयत्तापेक्षस्तु विहित- 
प्रतिषिद्वादयर्थ्यादिस्यः | 
१७. अंशाधिकरणम्‌ । 


२५९. ग्रंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकितवादित्वमभिधीयत 
एके | 

२६०. सन्त्रवर्णाच्च | 

२६१. अपि च AA । 

२६२. प्रकाशादिवन्नेचं पर: । 

२६३. स्मरन्ति च । 

२६४. अनुज्ञापरिहारो देहासम्बन्धा- 
ज्ज्योतिरादिवत्‌ । 

२६५. असंततेश्चाव्यतिकरः। 


२६६. आभास एव च । 


२६७" अदृष्टानियमात्‌ । 
२६८. अभिसन्ध्यादिष्वपि चेव | 
२६९. प्रदेशादिति चेन्नान्तम विरत 


हितीध्याये चतुर्थ: पादः . 


१. प्राणोत्पत्यधिकरणम्‌ । 
२७०. तथा प्राणाः | 

२७१. गोण्यसम्भवात्‌ । 

२७२, तत्प्राबश्षतेइच । 

२७३ तत्पुर्वकत्वाहाच: । 
-र.. सप्तगत्यधिकरणम्‌ ॥ 


२७४. सप्तगतेविशेद्वचितःवाउच 

२७५. हस्तादयस्तु स्थितो$तो नेवम्‌ । 
३- प्राणाणत्वाधिकरणस्‌ । 

२७६. ANAT | 


४. प्राणश्रेष्ठ्याधिकरणम्‌ | 


२७७. श्रष्ठवच | 
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अधि ऋस० गुच्छः 
५. न वायुक्रिपाधिकरणम्‌ । 


२७८. न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ | 

२७३. चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्या- 
fara: | 

२८०. अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि 
द्यति । 

२८१. पञचबत्तिमंनोबद्व्पदिशयते | 

६. श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ । 


२८२. अणुश्च | 
७. ज्योतिराद्यधिकरणम्‌ | 


२८३. ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामन- 
नात्‌ । 


Erf fto ऋस० गुच्छः 


२६८४. प्राणवतादाब्दात्‌ । 
२८५. तस्य च नित्यत्वात्‌ | 


८. इन्द्रियाधिकरणम्‌ | 

aug. न इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादस्यत्र 
श्रेष्ठात्‌ । 

२८७ Aaya: | 

२८८. वेलक्षण्याचच | 

e संज्ञामुतिक्लप्त्यघिकरणम्‌ । 

२८६. संज्ञासुतिक्लुप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत 
उपदेशात्‌ | 

२९०. मांसादिभौम यथाशब्दसितर- 


योइच | 
२६१. AACS तद्वादस्तद्वादः 


तृतीयाध्याये प्रथमः पादः 


१. तदन्तरप्रतिपतत्पधिकरणम्‌ 

२६२. तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति 
संपरिष्वक्तः प्रहननिरूपणा- 
स्पास्‌ | 

२९३. च्र्यात्सकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ । 

२९४. प्राएगतेशच । 

२९५. अग्न्यादिगतिश्र्‌ तेरिति 
चेन्न, भाक्तत्वात्‌ । 

३९६. प्रथमेडअवराादिति चेन्न ता 
एव ह्यू पपत्तेः | 

२९७. अथ तत्वादिति चेन्नेष्टादि- 
कारिणां प्रतीतेः | 

२९८. भावतं वानात्मवित्त्वात्तथा 
हि दर्शयति । 

२. कृतात्ययाधिकरणम्‌ | 

२६६. कृतात्ययेनुशयवान्दृष्टस्मृ तिभ्यां 


यथेतमनेवं च । छ 
३००, चरणादिति चेच्नोपलक्षणार्थति 


कार्ष्णाजिनिः | 


३०१ आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ । 
३०२ सुकृतदुष्कृते एवेति बादरिः । 


३. अनिष्टादिकार्य धिकरणम्‌ 

३०३ ग्निष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ 

३०४ संयमने स्वनुसूयेतरेष(मरोहावरोहो, 
तद्गतिदशनात्‌ | 

३०५ स्मरन्ति च । 

३०६ अपि च सप्त । 

३०७ त्रापि च तद्ब्यापारादविरोषः। 

३०८ विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ | 

३०९ न तुतीये तथोपलब्धेः । 

३१० स्मर्यतेऽपि च लोकेऽपि । 

३११ दशनाच्च | 

३१२ तुतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य । 


४. सामाव्यापरयधिकरणम्‌ 
३१३ तस्साभाव्यापत्ति रुपपत्तेः। 


५. नातिचिराधिकरणम्‌ 
३१४ नातिचिरेण विशेषात्‌ | 


(x) 
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| 
i 


अधि० क्रस» 


a 


Jou: 


६- अन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌ । 


३१५ 


अन्प्राधिष्ठितेषु पुवंवदभिलापात्‌। 


* नद 


afao क्रस» गुच्छः 

३१६ अ्रशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ | 
३१७ रेतरिसग्योगोऽथ। 

३१८ योनेशशरीरम्‌ । 


x 


तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः 


१. सन्ध्याधिकरणम्‌ । 


३१९. 
३२०. 
३२१. 


३२२. 


३२३. 


३२४. 


aà सृष्टिराह हि। 

निर्मातारं चके पुत्रादयश्च | 
सायामात्रं तु कात्स्न्यंनानभिव्यक्त- 
स्वरूपत्वात्‌ । 

qana हि श्रुतेराचक्षते च 
तद्विदः । 

पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो 
ह्यस्य बन्घविपयंयो | 

देहयोगाद्वा सोऽपि । 


२. तदमावाधिकरणम्‌ । 


३२५. 


R 


तदभावो नाडीषु तच्छु तेरात्म- 
निच। 
अतः प्रवोधोःस्मात्‌ । 


३. कर्तोनुस्मृतिशब्दविध्य- 
धिकरणम्‌ । 


३२७. 


स एव तु कर्मानुत्म तिशब्द- 
विधिस्यः | 


४. मुग्धेड्ध॑तम्पत्यधिक्रणम्‌ । 


३२८० 


मुग्धेञ्वेसम्पत्तिःपरिशेषात्‌ । 


५. उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ । 


३२९. 
३२० 
३२१ 


३२२ 
३३३ 


न स्थानतो5पि परस्योभयलिङ्गं 
waa हि। 

न, भेदादिति चेन्न; प्रत्येक्मतद्वच- 
नात्‌। 

अपि चेवमेके । 

अरूपवदेव हि तत्प्रवानत्वात्‌ | 
प्रकाशवच्चावयर्थ्यात्‌ । 


(a) 


३३४ 
३३५ 
३३६ 
३३७ 
३३८ 


३३६ 


झाह च तन्मात्रम्‌ । 
दर्शेपति चार्योऽव स्मयं ते । 

अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ | 
अम्बुवदग्रहरणात्तु न तथात्वम्‌ । 
वृद्धिहासभाक्त्वमन्तर्भाव(डुभय- 
ASHES बम्‌ । 

दर्शनाच्च । 


६. प्रकृततावतत्वाधिकरणम्‌ । 


३४० 


३४१ 
३४२ 


३४३ 


३४४ 


३४५. 
३४६. 


३४७ 
३४द 


प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो 


ब्रवीति च भुयः । 

तदव्यक्तमाह हि । 

अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमाना- 
स्याम्‌ । 
प्रकाशादिवच्चावशेष्पं प्रकाशश्च 
कर्मृण्यस्थासात्‌ | 

ग्रदी$तन्तेन तया हि जिङ्गम्‌ । 
उभपदप्रपदे आत्त्वहिकुण्ड AAT । 
प्रराशाअयद्व। तेजस्त्वात्‌ 
पुर्वेबद्दा | 

प्रतिषे याच्च | 


७. पराधिकरणम्‌ । 


३४९ 


३५० 
३५१ 
३५२ 
३५३ 
३५४ 


परमतस्सेतुन्मानसम्अन्धमेदव्पप- 
देशेम्य: | 

सामान्यात्तु । 

बुद्धघर्थः पादवत्‌ | 
स्थानविशेषात्प्र काशादिवत्‌ | 
उपपत्तेश्च । à 
तथान्यप्रतिषधात्‌ । 
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अधि० Fo गुच्छः 
३५५ अनेन सवंगतत्वमायासशब्दा- 
fara: । 


८. फलाधिकरणम्‌ । 
३५६ फलमत उपपत्तेः | 


अधि० Fo गुच्छः 


Wo gaara | 
३५८ धर्म जेनिनिरत एव । 
३५९ पुवं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ । 


तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 


१. सर्ववेदान्तप्रत्ययाबिक्करणम्‌ | 

३६० सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविश्े- 
षात्‌ ॥ 

३६१ भेदान्नेति चेन्न रृस्थामवि । 


३६२ स्ाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधि- 


काराइच सववच्च (AMAA: | 

३६३ दर्शयति च। 

२ उपसंहाराधिकरणस्‌ । 

६६४ उपसंहारोऽथभिदाद्विधिशेषबत्‌ 
समाने च। 

३ अन्यथात्वाधिकरणम्‌ | 

३६५ अन्यथात्वं शब्दादिति चेच्चाविशे- 
षात्‌। 

३६६ नवा प्रकरणमेदात्परोवरीपस्त्वा- 
दिवत्‌। 

३६७ संज्ञातरचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि 

४ व्याप्त्यधिकरणम्‌ । 

३६८ व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ । 

५. सर्वाभिदाधकरणम्‌ | 

३६९ सवभिदादस्यत्रेमे । 

६. आनन्दाद्यधिकरणम्‌ । 

३७० ग्रानन्दादथः प्रधानस्य | 

३७१ प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचया- 
qadt हि भेदे । 

३७२ इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ | 

७. आध्यानाधिकरणम्‌ | 

३७३ आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ । 

३७४ झात्मशब्दाच्च। 


८ आत्मगृहोत्यधिकरणस्‌ | 

३७५ आत्रुगुशेतिरितरवदुत्तरात्‌ | 

३७६ अन्ययादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ | 

९. कार्याड्पावचाधिकरणस्‌ । 

३७७ कार्याश्यानादपुर्वम्‌। 

१०. समानाधिकरणम्‌ । 

३७८ समान एवं MINGTA I 

११. सम्बन्बाधिकरणम्‌ | 

३७९ सम्बन्यादेदसन्यत्रापि | 

३८० न वा विज्षेबात्‌ | 

३८१ दशंयति च। 

१२. सम्मृत्यधिकरणम्‌ | 

३८२ सम्भृतिद्युव्यापत्यपि ata: । 

१३. पुरुषाद्याधकरणम्‌ । 

३८३ पुरुषदिद्यायामिव चेतरेषासनाम्ना- 
नात्‌ । 

१४. वेधाद्यधिकरणम्‌ । 

३८४ वेधाद्यर्थभेदात्‌ । 

gy. हान्यधिकरणम्‌ । 

३८५ हानो तुपाथनशब्दशेषत्वास्कुशाच्छन्द- 
स्तुत्युपगानवत्तडुक्तम्‌ | 

१६. साम्परायाधिकरणम्‌ | 

३८६ साम्पराये ततंव्घाभादात्तया 

ह्यन्ये || 

३८७ छन्दत उभयाविरोधात्‌ | 

१७. गतेरथंवत्त्वाधिकरणम्‌ | 

३८८ गतेरथेवत्त्वमुभयथान्यया हि 
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विरोध: । ४०२ प्रदानवदेव तढुक्तम्‌ । 
३८९ उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोक- २९. लिङ्गमूपस्त्वाधिकरणम । 
जत्‌। ४०३ लिङ्गमुयस्त्वात्तद्धि बलीयस्त- 
दपि । 
$ mh शब्दा- ४०४ पुवंविकल्पः प्रक रणात्स्पात्किपा- 
नुमानाम्याम्‌ । TL । 
४०५ अतिदेशाच्च । 
१९. यावदधिकाराधिकरणम । ४०६ विद्येव तु निर्धारणात्‌ | 
३९१. यावदधिकारसवस्थितिराधिकारि- ४०७ दर्शनाचच | 
TINA | ४०८ थुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न 
a x बाधः ९ 
= eed | सामान्यत- ४०९ अनुबन्धादिम्यः प्रज्ञान्तरपृयक्‍त्ववद्‌- 
दृष्टइच तदुक्तम्‌ । 
तज्धावाभ्यामोपसदुवत्तवुक्तम्‌ | in त सामान्यादप्युपलब्धेम्‌ gaT- 
२१. इयदधिकरणम | हि लोकापत्तिः । 
३९३. इयदामननात्‌ | ४११ परेणा च शब्दस्य ताद्विध्यं 
२२. अन्तरत्वधिकरणम्‌, । सुयस्त्वात्वनुबन्धः । 
३९४. अन्तरा सुतप्रामवतस्वात्मनः | ३०. ऐकात्म्याधिकरणम | 
३९५. अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोप- ४१२ एक झात्मनः TAL भावात्‌ । 
देशान्तरवत्‌ | ४१३ व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न 
२३. व्यतिहाराधिकरणम, । तुपलब्धिवत्‌ । 
३९६ व्यतिहारो बिशिषन्ति हीत- ३१. अङ्ावबद्धाधिकरणम्‌ । 
रवत. । ४१४ अङ्कावबद्धास्तु न शाखासु हि 
२४. सत्याध्यधिकरणम, प्रतिवेदम | 
३६७ सेव हि सत्यादयः | ४१५ सन्त्रादिवद्वाऽविरोधः । 
२५. कामाद्यधिकाराधिकरणम | ३२. भूमज्यायस्त्वाधिकरणम, । 
३९८ कामादीतरत्र तत्र चायतना- ४१६ AFA: ऋतुवज्ज्यायध्स्वं तथाहि 
fara: | दशयति । 
२६. आदराधिकरणम्‌ । ३३. शब्दभेदाधिकरणम | 
३६९ आदरादलोपः । ४१७ नाना शब्दादिभेदात्‌ । 
४०० उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ | ३४. विकल्पाधिकरणस_। 
२७. तन्निर्धारणाधिकरणम, | ५१८ बिकल्पोऽविशिष्टफञत्वांत्‌ । 
४०१ तन्निर्षारणानियमस्तब्ृष्टः gaa | ३५. कास्याधिकरणम्‌ । ` 
प्रतिबन्धः फलम्‌ । * 


४१९ काम्यास्तु यथाकामं समुच्चीयेरच वा 
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पुबहेस्वभावात्‌ । 


३६. यथाश्रयभावाधिक्रणस । 


४२० 
४२१ 


अङ्गेषु यथाश्रयभाव: । 
शिष्टेइच | 


अधि० गुच्छः 

२२२ समाहाराच्च | 

२२३ गुणाताधारण्यबुतेदच । 
२२४ न वा तत्सहभावाश्रुतेः । 
२२५ दशनाच्च | 


तृतीयाध्याये. चतुर्थः "२३ 


१. पुरुषार्थाशिकरणम_ १ 
४२६ पुरुषार्योऽतइशब्दादिति ata- 


४२७ 


४२८ 
४२९. 
४३० 
४३१ 
४३२ 
४२३ 


४३४ 
४३५ 
४३६ 
४३७ 
४३८ 
४३६ 
४४० 
४४१ 
४५२ 


रायणः। 

शेषत्वात्पुरु्षार्थवादो यथाऽन्ये 
ष्विति जेमिनिः । 

आचा रदशनात्‌ | 

तच्छ्रुतेः | 
ससन्वपारम्भणात | 

agat विधानात । 
नियमाच्चा 9. 
अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं 
agiata । 

तुल्यं तु दशनम्‌ । 

असावेत्रिकी । 

विभागः शतवत्‌ | 
अध्ययनमात्रवतः | 
नाविज्ञेषात । 
स्तुतयेऽनुसतिर्वा | 
कामकारेण चेके। 

उपमदं च। 

ऊध्वरेतस्सु च शब्दे fg | 


२. परासर्शाधिकरणम_। 


४४३ 


४४४ 


४४५ 


परामश जसिनिरचो दनाचाप- 
वदति हि। 

झनुष्ठेयं बादरायणः साम्य" 
श्रतेः । 

विधिर्वा घारणवत ! 


३. स्तुतिमात्राधिकरणस.। 


४४६ स्तुतिमात्रमुपाबातादिति ेन्ञापूव- 


ata । 

४४७ भावशब्दाच्च | 

४. पारिप्लवाधिकरणम्‌ | 

४४८ पारिप्लवार्या इति चेन्न; विशेषित- 
त्वात । 

४४६ तथा चेकवाक्यतोपबन्धात । 

y अग्तोन्धानाशधिकरणस । 

४५० अत एवं चागतोन्बनाद्यनपेक्षा । 

६. सर्वापेक्षाधिकरणम्‌ | 

४५१ सवपिक्षा च यज्ञादिभ््‌ तेरश्ववत, । 

४५२ शमदसाद्युपेतः स्यात्तयापि तु 
तद्विधेस्तदङ्कतया तेषामवश्यानुष्ठेः 
aata । 

७, सर्वान्नानुमत्यधिकरणम., 

४५३ सर्वान्तानुसतिइच प्राणात्यये तहूझें- 
mai 

४२४ अबावाच्च। 

४५५ अपि च स्मयंते । 

४५६ शब्दइचातोऽकामकारे । 

८. अश्रमकर्माधिकरणम, 

४५७ विहितत्वाच्चाश्रसकर्मापि । 

४५८ सहकारित्वेन च । 

४५९ सर्वथा४पि त एवोभयलिङ्कात्‌। 

४६० अनभितबं च agafa i 

&. विधुराधिक्रणम_ 

४६१ अन्तरा चापि तद्दृष्टे: | 

४६२ अपि च स्मयते । 

४६३ विशेषानुग्रहरुच | 
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४६४ अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्काच्च r 
१०. तद्‌ मृताधिकरणम _ 

४६५ तद्भूतस्य तु नातद्धावो जसिनेरपि 
नियमादतद्रयाभावेभ्य: » 


११. अधिकाराधिकरणम, 
४६६ न चाधिकारिकमपि पञनानुसानात्तद- 


योगात्‌ | 
४६७ उपपुर्वसपि स्वेके भावमशनवत्त- 
ढुक्तम्‌ । 


१२. बहिरधिकरणन_ 
४६८ वहिरतुभयथापि स्मृतेराचा- 
राच्च । 


१३. स्वाम्यधिक्ररणम. । 
४६९ स्वासिनः फलश्रनेरित्यात्रेयः । 
४७० आच्विज्यसित्यौड्लोमिस्तस्म 


afao सुच्छः 
हि परिक्रोयते । 

४७१ JATI 

१४. सहकार्यन्तरविध्य- 

घकरणम । 

४७२ सहकान्तरविधिः पक्षेण तुतां 
agat विध्याढिवत। 

४७३ क्रृत्स्तभाआत्तु गृहिणोपसंहारः ॥ 

४७४ सौनवादतरेषामप्युपदेशात । 

१५. अनाविष्का राविकरणम्‌ D 

४७५ अनाबिष्कुचन्दन्वयात_। 

१६. ऐहिकाथिक्ररणम्‌ | 

४७६ ऐहिकमप्यप्रस्तुरप्रतिबन्धे 
agata | 

१७. मुक्तिफलाधिकरणम्‌ । 

४७७ एवं घुक्तिफलानियमस्त६ वस्यः 
वघृतेस्तदनस्यायधृतेः 


SARS 


चतुर्थाध्याये प्रथ 


१. आवत््पधिकरणम । 

४७८ आवत्तिरसक्ृदुपदेशात_। 

४७९ fagra] 

२. आत्मरबोपातनाघि करणम, ॥ 

४८० आत्मेति तूपगच्छन्ति mg- 
यन्ति च । 

३. प्रतीकाधिकरणम्‌, 

४८१ न प्रतीके न हिसः। 

४. ब्रह्मदुष्ट्यधिकरणम्‌ । 

४५२ ब्रह्मदुष्टि रुत्कर्षात, । 

५ आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ । 

४८३ आदित्यादिमतयश्चा ङ्ग उपपत्तेः । 

६. आसोनाधिकरणम्‌ 

४८४ आतीनः सम्भवात, | 


सः पादः 


४८५ ध्यानाच्च व 

४८६ अचलत्व Wied । 

४८७ स्मरन्ति च । 

७, एकाग्रताधिमरणम्‌ । 

४८८ यत्र हाग्रता तत्राविशेषात्‌, ॥ 

८. अप्रायणाधिकरणम, 

४5९ ग्राप्रायणात्तत्रायि हि दुष्टम्‌ । 

€ तदधिगमाधिकरणम्‌, । 

४९० तदधिगमे उत्तरपुर्वाघयोरश्लेषः 
दिनाशो तदव्यपदेशात, । 

Qo, इतरासंइलेषाधिकरणम_ | 

४९१ इत्रस्याप्येवमसरलेष: पाते तु । 

११. मनारब्धाधिकरणम, । 


४९२ अनारन्धकार्य एव तु पुर्वे तदवधंः ॥ 
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१२. अरिनहोत्राद्यघिक्ररणम_ । 

४९३ अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव 
तद्दशनात, | 

४९४ nasata ह्योकेवामुमयोः । 


` १३, विद्याज्ञानसाधना- 


अधि० Ro गुच्छः 
धिकरणस._ । 
४९५ यदेव विद्ययेति हि । 


१४, इतरक्षपणाधिकरणम्‌ । 
४९६ भोगेन त्वितरे afan 
सम्पद्यते । , 


चतुर्थाध्याये द्वितोयः पादः 


१. वागधिकरणम्‌ 

४९७ वाङ्मनसि दशनाच्च | 

४६८ अतएव च सर्वाण्यनु 

२. मनोऽधिकरणम्‌ । 

४९९ तन्मनः प्राग उत्तरात्‌ । 

३. अध्यक्षाधिकरणम्‌ 

yoo सोऽध्यरभ्े तदुपामादिस्यः 

५०१ सूतेषु तच्छ्रुतेः 

५०२ नकस्मिनडशप्रचो हि 

४. आसृत्युपक्रमाधिक्ररणम्‌ 

५०३ समाना चासूत्युपकमादम्‌ तत्वं 
चानुयोष्य । 

५. संसारव्यपदेशाथिकरणप्‌ 

५०४ Mamita: संसारव्यपदेशत 

५०५ सुक्न प्रमाणतेइच तथोपजब्धेः । 

५०६ नोपमदनातः | 

५०७ MEGA चोपपत्त रेष ऊष्मा 


६. प्रतिषेधाध करणम 
५०८ प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ | 


५०९ स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ । 
५१० स्मयते च । 

७. वागादिलयाधिकरण म. 
५११ तानि परे तथा ह्याह । 
द. अविभागाधिकरणम्‌ 
५१२ अविभागो वचनात्‌ । 


& तदोकोऽधि करणम्‌ 


५१३ तदोकोऽग्रञवजन तत्प्रकाशितद्वारों 
विद्यासामययात्तच्छेजगत्य नुस्सृति- 
योगाच्च हार्दानुगृहीतः शता- 
famat 

१०. रइम्यधिकरणम्‌ 

५१४ रइम्पनुपारो । 

५१५ निशि नेति चेन्नः aera 
यावद्देहभाडित्वाहशयरति च। 


११. दक्षिणायनाधिक रणम 

५१६ अतश्चायनेऽपि दक्षिण । 

५१७ योगिनः प्रति च स्मयते 
स्मात चेते । 


चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः 


१. अधिराद्यधिकरण म_ 

५१८ अविरादिना anfad: । 

२. वाय्वधिकरण म_ 

४१९ वायुमब्दादविशेषविशेषास्प्राम्‌ । 
3. तडिदधिकरणम_। 

५२० तडितोऽत्रिवरुणः सम्बन्धात्‌ | 


४. आतिवाहिकाधिकरणम_॥ 
५२१ आतिवाहिकास्तहिनङ्कात । 
५२२ उभयव्यामोङात्ततिरद्धेः । 
५२३ वद्युतेनेज ततस्तच्छस्तेः । 

५. कार्याधिकरण न । 

५२४ कार्यं बादरिरः्य गत्युपपत्तेः । 
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५२५ विशेषितत्वाच्च । 

५२६ सामोप्यात्तु तद्व्यपदेशः | 

५२७ mfal तदध्यक्षेण सहातः 
परमभिधानात । 

५२८ स्मृतेशच | 

५२९ पर जमिनिर्मुख्यत्वात्‌ ) 

५३० दशनाच्च । 


अधि० Fo गुच्छः 
५३१ न च कार्य प्रतिपत्यभिसन्धिः ) 


६, अप्रतीकालम्बनाधिकरणम. 

५३२ शभ्रप्रतीकालम्बनान्नयतीति 
बादरायणः उभयथाऽदोषा- 
त्तत्क्रतुइच | 

५३३ fasa दशयति । 


BEES 


चतुर्थाध्याये चतुथः पाद 


१. सम्पद्याविर्मावादिकरणम, । 

५३४ सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात, | 

५३५ मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ । 

५३६ आत्मा प्रकरणात. | 

२. अविमागेन दुष्टत्वाधिकरणम. 

५३७ अविभागेन दुष्डत्वात । 

३. ब्राह्माधकरणम, । 

५३८ ब्राह्मेण जमिनिरुपन्यासादिम्यः। 

५३९ चितितन्मात्रेण तदात्मत्वादि- 
त्योडलोमिः । 

५४० एवमःयुपन्यासात, पुर्वंभावाद- 
विरोधं बादरायणः । 

४, संकल्पाशिकरणम_ । 

५४१ सङ्कुल्पादेव तु तच्छ ते: । 

५४२ अत एव चानन्याविपतिः ) 

५. अमावाधिकरणम_। 

५४३ अभाव बादरिराह हवम । 

५४४ भावं जमिनिविकल्पामननात.। 


५४५ द्वादशाहवडुभयविधं 
बादरायणोऽतः । 

५४६ तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्त ; ) 

१४७ भावे amga. | 

६. प्रदीपाधशिकरणम_। 

५४८ प्रदोपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ) 

५४९ स्वाप्ययसम्पत््योरन्यतरापेक्षमः- 
बिष्कृत' हि । 

७. जगद्ठयापाराधिक्रणम | 

१५० जगदव्यापारवर्जं प्रकरणादस- 


न्निहितत्वाच्च | 
५५१ प्रत्यक्षोपदेशादिति amfa- 


कारिकमण्डलस्थोक्तेः । 

५५२ विकारावति च तथा हि स्थिति- 
माह | 

५५३ SAAT प्रत्यक्षानुमाने । 

५५४ भागमात्रसाम्यलिङ्गाच्च । 

५५५ अनावृत्तिः शब्दादनावृत्ति 
शब्दात । 


(त) 
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॥ श्रोमदर्मि नवचन्द्रेशवरो विजयतेतराम्‌ ॥ 
॥ श्रीभारतीतीर्थमुनिप्रणीता ॥ 


॥ वेयासिकन्यायसाला ॥ 


॥ संस्कृतटीकान्वितंललिताव्याख्यायुता ॥ 
७68 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
(उपोद्घातः) 

प्रणम्य परमात्मानं श्रोविद्यातीर्यरूपिणम्‌ | बेयासिकस्यायमाला इलोकेः संगृह्यते स्फुटम्‌ ॥।१॥ 

एको विषयसंदेहपुर्वपक्षावभासकः । इलोकोऽपरस्तु सिद्धान्तवादी संगतयः स्फुटाः ॥२॥ 

ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
ललिता व्याख्या 
दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः 

श्रीविद्यातीर्थेरूपी परामात्मा को .प्रणाम कर मैं भारतो तीथे बेयासिकन्यायमाला का स्फुट- 
संग्रह इलोकों द्वारा कर रहा हूं । 

सभो कार्यों के प्रारम्भ में सरस्वत्यादि देवता भी जिसे नमस्कार कर कृतकृत्य हुए हैं, उस 
गजानन को मैं नमस्कार करता हूं । जिस ग्रन्थ को प्रारम्भ करना इष्ट है उसकी निमिध्न समाप्ति 
के लिए, विपुल प्रचार के लिए तथा शिष्टाचार पालन के लिए विशिष्टेष्टदेवतारूप गुरुमूति उपाधिवाले 
परमेश्वर को नमस्कार कर ग्रन्थारम्भ की प्रतिज्ञा “प्रणम्य' इत्यादि वाक्यों द्वारा करते हैं । भगवान 
वेदव्यास द्वारा रचे गये वेदान्तवाक्यार्थनिर्णायक धधिकरणों को वैयासिकन्याय कहा गया है । उन 
ब्यायो को क्रमशः रखने पर एक माला बन गयी, उसी को वैयासिकन्याथमाला कहते हैं । यद्यपि 
सूत्रकार एवं भाष्यकार आदि ने इसका विस्तार किया है किन्तु वे अतिबुद्धिमान्‌ व्यक्तियों के लिए 
हैं। हम तो मंदबुद्धि पाठकों के ऊपर अनुग्रह कर इलोको द्वारा उस माला का स्फुटसंग्रह कर रहे हैं । 
यहाँ पर संगति, विषय, संशय, qira तथा सिद्धान्तपक्ष इन पाँच अवयववालो को एक अधिकरण 
की संज्ञा दी गयी है ॥१॥ 


प्रणम्येति । व्यासेनोक्ता वयासिको, वेवास्तवाक्यार्थनिर्णायकान्यधिकरणानि न्यायाः, तेषास- 
नुक्रसेण ग्रथन माला । यद्यप्येषा सूत्रभाष्यकारादिभिः प्रपञ्चिता, तथाऽपि सूत्रादीनामतिप्राज्ञविषय- 
त्वान्मन्द बुद्ध घनुग्रहाय शोक रेषा माला स्फुट संगृह्यते ॥१॥ 

तत्रेककमधिकरण पञ्चावयवम्‌ | विषयः, संदेहः, संगतिः, पूर्वपक्षः, सिद्धान्तइचेति पञ्चा- 
वयवाः। तेषां संग्रहप्रकार वशेयति--- 
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२] संस्कृतहिन्दीटीकाटठयसम्वलिता [ अ. १ पा« १ ae इलो, ५ 


शास्त्रेऽध्याये तथा पादे न्यायसंगतयस्त्रिघा । शास्त्रादिविषये ज्ञाते तत्तत्संगतिरूह्यातास्‌ ॥३॥ 
शास्त्र ब्रह्मविचाराण्यमध्यायाः स्युश्चतुविधाः। समन्वयाविरोधो द्रो साधन च फलं तथा ॥४॥ 
समन्वये स्पष्टलिङ्गमस्पष्टत्वेऽप्युपास्यगम्‌ । ज्ञेयगं पदमात्रं च चिन्त्यं पादेष्वनुक्रमात्‌ ॥।५।। 
उन अवयवों को संग्रह करने का प्रकार दिखलाते हैं। एक एक अधिकरण के संग्राहक दो दो इलोक 
बनाये जायेंगे । उनमें से प्रथमइलोक के पूर्वा द्वारा विषय एवं संशयछूप दो अवयवों का संग्रह होगा 
ओर उत्तराद्धे से एक अवयव का, पर दूसरे इलोक से केवल सिद्धान्तपक्ष का निरूपणा होगा। यद्यपि 
संगतिनामक्र एक अन्य अवयव भी है, फिर भी उसका संग्रह प्रत्येक अधिकरण में पृथक से नहीं किया 
जायेगा । संगति की कल्पना व्युत्पन्नपुरुष को स्वयं ही करनो पड़ेगी ate एक बार ग्रन्थकार भी 
संकेत कर देंगे NAW 
संगति का प्रतिपादन विभागशः करते हैं। 
शास्त्र, अध्याय और पादविषयक न्यायसंगति तीन प्रकार को है। शास्त्रादि विषय का ज्ञान हो 
जाने पर उसको संगति की कल्पना पाठक स्वयं भी कर सकते हैं | 
‘grea इत्यादि वाक्य से संगति को विभक्त कर के दिखलाते हैं। शास्त्रप्रतिपाद्य, भ्रध्याय- 
प्रतिपाद्य ओर पादप्रतिपाद्य अर्थं को जानकर तदनुरूप उनको त्रिविध संगति को कल्पना पाठक कर 
सकते हैं ॥३॥ 
यह शास्त्र वेदान्तविचाररूप है । इसमें समन्वय, विरोषपरिहार, साधन एवं फल नामक चार 
अध्याय हैं । 
शास्त्रश्रतिपाद्य ओर अध्यायप्रतिपाद्य अथं को 'शास्त्रम्‌' -इत्यादि वाक्य द्वारा पहले दिखलाते 
हुँ । सभी वेदान्तवाक्यों का तात्पर्यतः wet में हो पर्यवसान है, यह प्रथम अध्याय से बतलाया 
गया है | द्वितीय अध्याय द्वारा सम्भावित विशेष का परिहार किया गया है। तृतीय अध्याय से विद्या 
के साधनों का निशंय ओर चतुर्थ अध्याय द्वारा विद्या का फल बतलाया गया है। बस यही चारों 
अध्यायों का मर्थ है ॥४॥ 
उनमें प्रथम समन्वयनामक अध्याय में प्रथमपाद खे स्पष्टब्रह्मलिङ्गक वाक्यों का समन्वय ब्रह्म 
में बतलाया गया है । द्वितीयपाद से अस्पष्टब्रह्मलिङ्गक श्रुतियों का समन्वय उपास्य ब्रह्म में मर 


तृतीयपाद से अस्पष्टब्रह्मलिङ्ग _ ृतीयपाद से अस्पष्टब्रहालिङ्ग श्रुतियों का ज्ञेयब्रह्म में समन्वय दिखलाया है। चतुर्थपाद में तो _ Waa में समन्वय दिखलाया है। चतुर्थपाद में तो 


तत्रेककस्याधिकरणस्य सग्राहको at at इलोको | तयो राद्यरलोकस्य पुवाधिन द्वाववयवो aT । 
उत्तराधेनंक: | द्वितो यइलोकेन चेक) । यद्यपि daen एकोऽबयवः शिष्यते, तथाऽपि प्रत्यधिकरणं 
न प्रथबसंग्रहीतव्यो भवति, सक्ृद्व्युत्पन्नस्थ पुरुषस्य . स्वघसेबोहितु शक्यत्वात्‌ ॥२॥ 
संगति विभज्य व्युत्पादयति-- 

शास्त्रप्रतिपाद्यं, अध्यायप्रतिपाद्यं, mastana चार्थमवगम्य शास्त्रसंगतिरध्यायसंगतिः 
पादसंगतिइचेति faa: संगतय ऊहितुं शक्यन्ते ।।३॥। 

शास्त्रप्रतिपाद्यमध्यायप्रतिपाद्यत्च॒ दर्शयति-- 


सर्वेषां वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि तात्ययेंग पर्यवसान प्रथमेनाध्योयेन प्रतिपाद्यते । हितोयेन 


संभावितबिरोधः परिह्रियते । तृतोयेन विद्यासाघननिर्ण यः | चतुर्थन विद्याफलनिणंयः | इत्येतेऽ- 
घ्यायानामर्थाः ।।४॥ 


तत्र प्रथमाघ्यायगतपादार्थान्विभजते- 


स्पष्टब्रहालिङ्गयुक्त वाक्यजात प्रथमपादे चिसत्यम्‌ | तद्यया-"अन्तस्त द्वर्मोपदेशात्‌”' (Ho, Fo 
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उपोद्घातः ] वेयासिकन्यायमाला ६ [३ 


द्वितीये स्मृतितर्काम्यामविरो घोच्च्यदुष्टता । मुतमोक्तृथुतेलिङ्गथुतेरप्यविर्द्धता ॥६॥ 
पदमात्र का विचार है । 

उन चार अध्यायों में से प्रथमाध्यायगत पादार्थो का विभाग 'समन्वय' इत्यादि वाक्यों द्वारा करते 
हैं। स्पष्टब्रह्मलिज़्युक्त श्रुतिवाक्यों का विचार प्रथमपाद में किया गया है यथा 'अन्तस्तद्र्मोपदेशात्‌' 
इस सूत्र में सावंशूय, सर्वेतादात्म्य, सर्वपापविरहत्वादि ब्रह्म का असाधारण स्पष्टलिङ्ग है । जिन वाक्यों 
में ब्रह्मलिद्ध स्पष्ट नहीं है किन्तु वे वाक्य उपास्यब्रह्म को बतलाते हैं, ऐसे वाक्यों का विचार 
द्वितीयपाद में किया गया है । यथा प्रथमाधिकरणविषय शाण्डिल्योपासनाबोधक वाक्य में मनो- 
aaa प्राणशरीरत्वादि सोपाधिकब्रंह्म लिज्भ हैं क्योंकि इनमें ब्रह्म एवं जीव दोनों के साधारण होने 
से ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट नहीं है। तृतोयपाद में ज्ञेयब्रह्मविषयक श्रुतिवाक्यों का विचार किया गया है 
जिनमें ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट नहीं है । यथा तृतीयपाद के प्रथमाधिकरण में मुण्डकोपनिषद्‌ स्थित 
बह्यात्मत्ववाक्य में चुलोक, भूलोक ओर अन्तरिक्षलोक सूत्रात्मा एवं परब्रह्म में साधारणरूप से ओत- 
प्रोत कहे गये हैं, अतः इनमें ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट नहीं है। यद्यपि द्वितीयपाद में कठोपनिषद्‌ स्थित 
ब्रह्म तत्व्वोधक वाक्य का विचार किया गया है, वेसे ही तृतीयपाद में दहरोपासनाबोधक वाक्य का 
विचार किया गया है; फिर भी अवान्तरसंगति का लाम होने से उस विचार को प्रासंगिक कहा है और 
इससे दोनों पादों के अर्थ में सांकर्य नहीं आता । इस प्रकार प्रथम अध्याय के तीन पाद से वाक्यार्थ - 
विचार सम्पन्न होता है । चतुर्थपाद द्वारा अव्यक्तपद, अजापद इत्यादि संदिग्घपदों का विचार 
किया गया है ॥५॥ 

द्वितीय अध्याय के प्रथम स्मृतिपाद द्वारा समन्वय का अविरोध बतलाया गया है एवं द्वितीय 
तकंपाद द्वारा अन्यपक्ष को दुष्ट सिद्ध किया गया है। भुत एवं भोक्ताजीवविषयक श्रृतियो के विरोध 
का परिहार तृतीयपाद से और लिङ्गशरीर विषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार चतुर्थपाद से किया . 
गया है। 
द्वितीय अध्यायगत पादार्थो का विभाग “द्वितीय” इत्यादि वाक्य से करते हैं। इनमें द्वितीय 
अध्याय के प्रथमपाद में सांख्य, योग, वंशेषिकादि स्मृतियों और उनके तर्को से वेदान्तसमन्वय में जो 
विरोध आता है उसका परिहार किया गया है। द्वितीयपाद में सांख्यादि मतों को दोषयुक्त कहा. 

गया है । तृतीयपाद में पूर्वाद्धे से पञ्चमहाभूतविषयक श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार किया 


१-१-२०) इत्यत्र सावंज्ञ्यसार्वात्म्यसवंपापविरहादिकंब्रह्मणोऽसाघारणतया स्पष्ट लिङ्गम्‌ । अस्पष्ट- 
ब्रह्मलिद्त्वे सत्युपास्यविषयवाक्यजातं द्वितीयपादे चिन्त्यम्‌ | तद्यया-प्रथमाधिकरणविषये शाण्डिल्यो+ 
पास्तिवाक्ये मनोमयत्वप्राणशरीरत्वादिकं सोपाधिकब्रह्मणो जीवस्य च साघारणत्वादस्पष्ट ब्रह्मः 
लिङ्गम्‌ । तृतीयपादे weiss सति ज्ञयब्रह्मविषयं वाक्यजातं चिन्त्यम्‌। तद्यया-प्रथमा- 
धिकरणे मुण्डकगतब्रह्मात्मतत््ववाक्ये द्यप॒थिव्यन्तरिक्षप्रोतत्बं सुत्रात्मनः परब्रह्मणइच साधारण- 
त्वादस्पष्टं ब्रह्मलिङ्गम्‌ । यद्यपि द्वितीयपादे कठवल्ल्यादिगतब्रह्मतत्त्ववाक्यानि विचारितानि, 
तृतीयपादे च दहरोपासनवाक्यं विचारितं, तथाऽप्यवान्तरसंगतिलासेन तद्विचारस्य प्रासद्धिकत्वान्न 
पादार्थयोः सांकर्यापत्तिः । इत्यं पादत्रयेण वाक्यविचारः समापितः | चतुर्थपादेनाव्यरूपदसजापदं 
चेत्येदमादि संदिग्ध पदं चिन्त्यम्‌ ॥५॥ o 


द्विती याध्यायगतपादार्थान्विभजते—- f ह. । 
प्रथमपादे--सांख्ययोगकाणादा दिस्मृतिभिः सांख्यादिप्रयुक्ततकश्च विरोधो वेदान्तसमन्वयस्य 


परिहृतः। द्वितीयपादे--सांख्यादिमतानां दुष्टत्वं दशितस्‌ । तृतीयपादे- पुर्वेभागेण पन्चमहामुत- 
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तृतीये विरतिस्तत्ववंपदार्थपरिश्ञोघनम्‌ । गुणोपसंहृतिर्त्ञानबहिरङ्गादिताधनम्‌ ॥७॥ 
चतुय जोवतो मुक्तिरर्क्रान्तिगंतिरुत्तरा । ब्रह्मप्राप्तिब्रह्मलोकाविति पादार्थसंग्रहः lst 


गया है और उत्तराद्धे द्वारा जीवविषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है। चतुर्थपाद में 
सूकषमदेहृविषयक श्रुतियों का विरोध दूर किया गया है ॥६॥ 


तृतीय अध्याय में क्रमशः वैराग्य, तत्त्वपदाथंशोधन, गुणोपसंहार श्र ज्ञान के बहिरङ्गादि 
साधनों का विचार किया गया हे | 

तृतीय भ्रघ्यायगत पादार्थो का विभाग 'तृतीय' इत्यादि वाक्यों से करते हैं। इसके प्रथमपाद में 
जोव के परलोक गमनागमन पर विचार कर वैराग्य का निरूपण किया गया है । द्वितीयपाद में 
पुर्वाद्ध से त्वं पदार्थ ओर उत्तराद्धं से ततपदार्थ का शोधन किया गया है। तृतीयपाद में सगुण- 
विद्याग्रों में गुणोपसंहार बतलाया गया है और निर्गुणब्रह्म में अपुनरुक्त पद का उपसंहार कहा गया 
है । चतुर्थपाद में निर्गृणविद्या के वहिरङ्गसाषन भ्राश्रम, यज्ञादि का और अन्तरङ्गसाधन शमदमादि 
का निरूपण किया गया है ॥७॥ 

चतुर्थ प्रध्याय में जीव की मुक्ति, उत्क्रान्ति मोर गति कही गयी है । वेसे ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
झर ब्रह्मलोक में स्थिति का निरूपण कर पादां का संग्रह कहा गया है | 

चतुर्थ अध्यायगत पदार्थो का विभाग sage’ इत्यादि वाक्य द्वारा करते हैं। इसके प्रथमपाद 
में श्रवणादि की आवृत्ति से निर्गुणब्रह्म का साक्षात्कार अथवा उपासना से सगुणाब्रह्म का साक्षात्कार 
कर पुण्यपापलेप के विनाशरूप मुक्ति जीव की कही गयी है । द्वितीयपाद में मरणासन्न की उत्क्रान्ति 
का प्रकार दिखलाया गया है । तृतीयपाद में सगुणब्रह्मवितुपुरुष का ऊध्वंगमन उत्तरायणमागं से कहा 
गया है। चतुर्थपाद में पूर्वाद्ध से निगणत्रह्वावितृपुरुष की विदेहमुक्त कही गयी है ओर उत्तरां से 
को ब्रह्मलोकस्थिति का निरूपणा किया गया है। इस प्रकार पादार्थो का संग्रह 

गया lst 


ee MMMM MN 
श्रुतीनां परस्परविरोघः परिहृतः, उत्तरभागेण जोबभुतीनाम्‌ । चतुर्थपादे-लिङ्कशरीरशुतोनां 


विरोधपरिहार: usu 
तृतीयाध्यायगदपादार्थान्विभजते- 


 प्रथमपादे-जीवस्य परलोकगमनागमने विचायं aud निरूपितम्‌ | द्वितीयपादे-पुवंभागेण 
त्वपदार्यः शोधितः, उत्तरमागेण तु तत्पदार्थ: । तृतीयपादे-सगुणविद्यासु गुणोपसंहारो निरूपितः | 
frit ब्रह्मण्यपुनरक्तपदोपसंहारश्च । चतुर्थपादे च--निर्गुणज्ञानस्य बहिर ङ्गसाघनमुतास्पाअम- 
यज्ञादीनि, अन्तरङ्गसाधनमूतशमदमनिदिष्यासनादीनि च निरूपितानि no 
चतुर्थाष्यायगतपा दार्थान्विभजते-- 


प्रथमपादे-धवणाद्यवृत््या निर्गृणमुपासनया सगुण बा ब्रह्म साक्षात्कृत्य जीवतः पापपुण्यलेप- 
विनाशलक्षणा घुक्तिरभिहिता । द्वितीयपा दे-सख्रियमाणस्पोतक्रास्तिप्रकारो निरूपितः | तदवता 
si गृतस्योत्तरमारगोऽभिहितः । चतुथंपादे-पुवं मागे ए निगुंणब्रह्मविदों विदेहकवल्य- 
त ता । उत्तरभागेण सगुणत्रहाविवो ब्रह्मलोके स्थितितिरूपिता । एवं पादार्थाः 
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ऊहित्बा संगतीस्तित्रस्तथाऽवान्तरसंगतोः । ऊहेदाक्षेपदृष्टास्तप्रत्युदाहरणादिकाः neil 
पुर्वेन्यापत्य लिद्धान्तयुक्ति वोक्ष्य परे नये । पुर्वेपक्षत्य युक्ति च तत्रा55क्षेपादि योजयेत्‌ ॥१०॥ 


पुर्वोक्त त्रिविधसंगति की कल्पनाकर वेसे ही आक्षेप, दृष्टान्त और प्रत्युदाहरणादिरूप अवान्तर 
संगति की भी कल्पना करें। 

इस प्रकार शास्त्र, अध्याय एवं पाद के प्रतिपाद्य अर्थ बतला दिये गये । इससे क्या लाम होगा ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर 'ऊहित्वा' इत्यादि वाक्य से देते हैं। यथा ईक्षत्यधिकरण में agaa इस वाक्य 
पर जब सन्देह हुआ कि यह वाक्य प्रधानपरक है अथवा ब्रह्मपरक है? तब इस विचार को ब्रह्म- 
सम्बन्धी मानकर ब्रह्मविचारशास्त्रसंगति कही है । सभी श्रुतियों का तात्पयं ब्रह्म में है ऐसा निर्णय 
होने से समन्वयाध्यायसंगति है । ईक्षण चेतनब्रह्म का असाघारणधमे होने से उप्तका स्पष्टलिङ्ग है, 
ऐसी संगति प्रथमपाद में कही गयी है । ऐसे ही सयी अधिकरणों में भी यथायोग्य त्रिविधसंगति की 
कल्पना करनी चाहिए। किन्तु अवास्तरसंगति अनेक प्रकार की हे--माक्षेपसंगति, दुष्टास्तसंगति, 
प्रत्युदाहरणसंगति और प्रासंगिकसंगति इत्यादि । इस अवान्तरसंगति की कल्पना बुद्धिमान पाठक 
स्वयं भो कर सकते हैं uel 


qå अधिकरण के सिद्धान्तपक्षीययुक्ति को दृष्टि में रखकर ओर उत्तर अधिकरण में पूवपक्षीय- 
युक्ति को दृष्टि में रखकर वहाँ पर आक्षेपादि संगति की योजना करनो चाहिए । 

भुवेन्यायस्य' इत्यादि बाक्य द्वारा पूर्वोक्त संगति को बतलाते हैं । यथा प्रथम अधिकरण में 
जब सिद्धान्ती ने ब्रह्मविचारशास्त्र आरम्भणीय सिद्ध किया ओर, उसमें युक्ति दी कि ब्रह्म संदिरघ है 
इसलिए उसका विचार करना सार्थक है । उसके बाद द्वितीय धिकरण में पूर्वपक्षो कहता है कि 
जगज्जन्मादि ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता क्योंकि जन्म, स्थिति और भंग जगत का होता है ब्रह्म 
का नहीं, तब दोनों को देखकर दोनों की आक्षेपसंगति है ऐसी योजना लगावे wala संदिग्व होने से 


सन्त्वेबं शञास्त्राध्यायपादप्रतिपाद्या अर्थाः, कि तत ? इत्यत आह 

तद्यया-ईक्षस्यधिकरणे-“तदक्षत” (छा० ६-२२) इति वाक्यं प्रधातपरं ब्रह्मपरं वा, 
इति विचायते । तस्य विचारस्य ब्रह्मसंबन्धित्वाद्‌ब्रह्मविचारशास्त्रसंगतिः । ard ब्रह्मणि 
तात्पयंबत्‌' इति निणयात्समन्वयाध्यायसंगतिः । ईक्षणस्य चेतने ब्रह्मण्यसाघ्मरणत्वेन स्पष्टब्नह्म- 
लिड्भस्वारप्रथमपादसंगतिः । एवं सर्वष्वप्यधिकरणेषु यथायथं संगतित्रयमूहनोयम्‌ । अवान्तरसंगति- 
स्त्वनेकघा मिद्यते-आक्षेपसंगतिइष्टास्तसंगतिः प्रत्युदाहरणसंगतिः भ्रासङ्गिकसंगतिरि- 
त्येवमादिः ॥॥ र 

सेयसवान्तरसंगतिव्युत्पन्नेनो हित्‌ शक्यते । अतस्तां व्युत्पादयति-- 

qaar प्रथप्ताधिकरण -ब्रह्मविचारशास्त्रमारम्भणोयम्‌' इति सिद्धान्त: । तत्र युक्तिः--'बह्मणः 
संदिग्धत्वात्‌” इति । हितीयाधिकररणस्य 'जगज्जन्मादि ब्रह्मलक्षणं न भवति' इति पुर्वेपक्ष: । तत्र 
पुक्ति:--'जन्मादेज गद्निष्ठत्वात्‌! इति । तबुभयमवलोक्य तयोराक्षेपसंर्गात योजयेत्‌ । 'संदिग्घ- 
त्वाद्ग्रहा fada इत्येतदयुक्तम्‌ । जन्मादेरन्यनिष्ठत्वेन ब्रह्मणो लक्षणाभावे सति ब्रह्मव नास्ति 
कुतस्तस्य संदिग्घत्व विबायेत्व चेत्याक्षेपसंगतिः | दृष्टास्तप्रत्युदाहरणसंगतो चात्र योजयितुं शक्येते । 
“यथा संबिरधल्वेन हेतुना ब्रह्मणो विचायत्वम्‌, तथा जन्माद्यन्निष्ठत्वेन हेतुना ब्रह्मणो लक्षण नास्ति? 
इति दृष्टार्तसंग ति: । (यथा विचायंत्वे हेतुरस्ति, न तथा लक्षणसङ्भाये हेतुं पञ्पामः' इति प्रत्युः 
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(१) जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ 


afaa fact था इह्मा्यासानिरूपणात्‌ । असमन्वेहाफलत्वाम्यां न विचार तदहुंति ngu 


ब्रह्म विचारणीय है ऐसा जो आप ने कहा था इस पर यह आक्षेप होता है कि जन्मादि जगन्निष्ठ होने 
के कारण ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता । लक्षण के अभाव में जब ब्रह्म ही नहीं है तो उसे संदिग्ध 
और विचारणीय कोई कंसे कह सकेगा ? ऐसा सन्देह होने पर द्वितीय अधिकरण के सूत्र से ब्रह्म 
का लक्षण किया गया है । दृष्टान्त ओर प्रत्युदाहरण संगति की योजना भी यहाँ लगा सकते हैं | 
जैसे संदिग्ध होने से ब्रह्म को आप ने विचारणीय कहा, वेसे हो जन्मादि जगन्निष्ठ होने से ब्रह्म का 
लक्षण जन्मादि नहीं है । अतः पुर्व के साथ इस अधिकरण की दुष्टान्तसंगति है । वसे ही ब्रह्म के 
विचारणीय होने में जैसा हेतु है वेसा लक्षण हम नहीं देखते हैं इस प्रकार प्रत्युदाहरणसंगति भी 
सम्भव जान पड़ती है। ये दृष्टान्त और प्रत्युदाहरण संगति सवत्र सुलभ k हैँ पूर्वाधिकरण के 
सिद्धान्त में उत्तराधिक्ररण पूर्वपक्ष हेतु की समता उत्तराधिकरण के सिद्धान्त में हेतुशून्यत्वव लक्ष ण्य 
की कल्पना मंदव्यक्त भो कर सकता है। इस प्रकार आक्षेपसंगति का उन्नयन भी यथायोग्य हो 
सकता है । प्रासंगिकसंगति इस प्रकार को है--देवताधिकरण अघिक्रारविचारपरक होने से समन्व- 
याध्याय में ज्ञ यब्रह्मवाकयविषयक तृतोयप।द में संगति के न रहने पर भो बुद्धिस्थ अवान्तर संगति तो 
है हो उसे समझाते हैं कि पूर्वाधिकरण में 'अङ्गुष्ठमात्र' वाक्य ब्रह्मपरक वाक्य होने से ब्रह्म अङ्गुष्ठ- 
मात्र है इसमें मनुष्य का अधिकार शास्त्र इसलिए कहता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय मङ्गुष्ठपरिमाणा 
है । इस प्रसङ्ग से देवताधिक्रार मी बुद्धिस्थ हो जाता है, बस यहो प्रासंगिकसंगति है। इस प्रकार 
अंधिकरणों की संगति बतला दी गयो । अब प्रत्येक अधिकरण में दो-दो इलोक द्वारा निएक्त अवयव- 
चतुष्टय का संग्रह किया जाता है ॥१०।। 
प्रथमाध्याय प्रथम पाद में स्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्त श्रतिवाक्यों का विचार किया गया है | 
१. जिज्ञासाधिकरण 
१. संगति--जिज्ञासाघिकरण पहला है इससे ga कोई अधिकरण नहीं है। अत! इसकी 
अधिकरण संगति वत्तलाना आवश्यक नहीं है। 
२. विषय-जिज्ञाताधिकरण का विचारणीय विषय वेदान्त शास्त्र है | 
३. संशय--व्रह्म विचारणीय है या नहीं ?. 
दाहरणसंगतिः । ते एते हष्टान्तप्रत्युदाहरणसंगती सर्वत्र सुलमे । पुर्वाधिकरणसिद्धान्तवदुत्तरा- 
घिकरणपूर्वक्षे हेतुमत्त्वसाम्यस्य, उत्तराधिक्ररणसिद्धान्ते हेतुशुन्यत्बवेलक्षण्यस्य च मन्दे रप्युत्परक्ितुं 
शक्यत्वात्‌ | आक्षेपसंगतिरयंथायोगमुन्तेया । अथ प्रासङ्गिकसंगतिरुदाह्रियते-देवताधिकरणस्याधि- 
कारविचाररूपत्वात्समन्वयाध्याये ज्ञेयन्नह्मवाक्यविषये तृतीयपादे च संगत्यभावेऽपि बुद्धिस्थावान्तर- 
संगतिरह्ति । तथा हि पूर्वाबिकरणे--'अङगुष्ठमात्रवाक्यस्य ब्रह्मपरत्वादङगुष्ठमात्रत्वं ब्रह्मणो 
मनुष्य हूदयापेक्षम्‌, मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य' इत्युक्तम्‌ | तत्प्रसङोन देवताधिकारो बुद्धिस्थः | 
सेथं प्रासङगिकसंगतिः। तदेवं न्यायसंगति निरूपिता ngon 
अथेदानीं प्रत्यधिकरणमवयवचतुष्टयं इलोकाम्यां संगृह्यते-- : 
प्रथमाधिकरणमारचयति- “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतथ्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” 
(go २-४-५) इत्यत्राऽऽत्मदर्शनफलमुद्दिणिय तत्ताधनत्वेन श्रवण विधोयते । श्रवण नाम वेदान्त- 
वाक्यानां ब्रह्मणि तात्पयं निणतुमनुकलो न्यायविचारः। तदेतहिचारविधायक वाक्यं विषयः । न 
चायं विषयः इलोकयोनं संगृहीतः ? इति agua. संदेहसंग्रहेणे वार्थात्तत्संग्रहप्रंतीते; । ‘wer: 
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जन्माद्यधिकरणम्‌ | F वेयासिकन्यायमाला [७ 


अध्यासो5हंबुद्धिसिद्धो$सद्ध ब्रह्म थुतीरितम्‌ । सन्देहारपुक्तिमावाच्च fear ब्रह्म Aaa: ॥१२॥ 
(२) जन्माद्यधिकरणम्‌ ngu 
खक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किवाऽस्ति नहि विद्यते । जन्मादेरन्यनिष्ठत्वात्सत्यादेइचाप्रसिद्धितः ॥१३॥ 


४. पुर्वेपक्ष--अध्यास का निरूपण न होने से सन्देह तथा फल मो नहीं chad, ग्रतः ब्रह्म 
विचारणीय नहीं है। 

५. सिद्धान्त-ग्रहंबुद्धि में अध्यास सिद्ध होता है ओर श्रुति ने ब्रह्म को असङ्ग कहा है । अतः 
ब्रह्म के विषय में सन्देह है ओर ब्रह्मज्ञान से मोक्षरूप फल भी होता है इसलिए श्रुति के आघार पर 
ब्रह्म का विचार करना चाहिए । 

२. जस्माद्यधिकरण 

१. संगति--जिज्ञास्य ब्रह्म का जब लक्षण ही नहीं बनता फिर स्वरूप को सिद्धि केसे ? Tal 
स्थिति में ब्रह्म विचार का विषय कंसे होगा ? इस प्रकार आक्षेप होने पर जन्मादयधिकरण लिखना 
पड़ा । 

२. विषय-जन्माद्यधिकरण में ब्रह्मलक्षण पर विचार किया गया है । 

३. संशय--ब्रह्म का लक्षण है या नहीं ? 


विचारात्मक न्यायनिणंयात्मकं शास्त्रमनारम्यम्‌, आरभ्यं वा' इति संदेहः। पूर्वोत्तरपक्षयुक्तिद्वयं 
सर्वत्र संदेहबीजमुम्नेयम्‌ | द 

तत्र 'अनारम्यम्‌' इति तावरप्राप्तम्‌ । विषयप्रयोजनयोरभावात्‌ | संदिग्घं हि विचारविषयो 
भवति । ब्रह्म त्वसंदिग्धम्‌ । तथाहि--तत्कि ब्रह्माकारेण संदिह्यते, आत्माकारेण वा । TISS: । 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (Fo २-१) इति वाक्येन ब्रह्माकारस्य निश्चयात्‌ । न द्वितीयः । 
अहंप्रत्ययेनाऽऽत्माकारस्यापि निश्चयात्‌ | अध्यस्तात्मविषयत्वेन ज्ञान्तोऽहंप्रत्यय इति चेत्‌ । न, 
अध्पासानिरू१णात्‌ | तमःप्रकाशवद्विरुद्वस्वभावयोजंडाजडयोर्देहास्मनोः शुक्तिकारजतवदन्योन्यता- 
दात्म्याध्यासो न निरूपयित्‌ झक्यते। तस्मादञ्जान्तास्यां भरृत्यहंप्रत्ययास्यां निश्चितस्यासंदिरघत्वा- 
द्विचारस्य न. विषयोऽस्ति । नापि प्रयोजनं पइयामः । उक्तप्रकारेण ब्रह्मात्मनि निश्चितेर्षप gaa- 
दर्शनात्‌ | तस्मात्‌-'ब्रह्म विचायानहंम्‌' इति जञास्त्रमनारम्मणोयमिति. पूर्वपक्षः ॥ 

अत्रोच्यते-शास्त्रमारम्भणोयम्‌ | कुतः? विषयप्रयोजनसद्धावात्‌ । भृत्य हंपत्पययो विप्रति- 
पत्त्या संदिग्धं ब्रह्मात्मवस्तु | “मयभात्मा ब्रह्म” (Fo २-५-१९) इति घुतिरसङ्‌गं ब्रह्माऽऽत्मत्वेनोप- 
दिशति। ‘ag मनुष्य” इत्याद्यहंबुद्धिदहतादात्म्याष्यासेनाऽऽत्मानं गह्णाति । अध्यासस्य च 
दुनिरूपत्वमलंकाराय । तस्मात्संदिरघं वस्तु विषयः। तघिश्चयेन मुक्तिलक्षणप्रयोजनं शरुत्या विद्वदनु- 
भवेन च प्रसिद्धम्‌ । तस्मात्‌--वेदान्तवाक्यविचारमुखेण ब्रह्मणो विचाराहत्वाच्छास्त्रमारम्भणोय- 
fafa सिद्धान्तः ug 


द्वितीयाधिकरणमार चय ति--- 


“gal वा इमाति मुताति जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यपप्रयन्त्पभिसंविशन्ति, तदविजिज्ञासत्व 
तद्ब्रह्म” [ ते० ३-१ ] इति “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (Ao २-१) इति anaga विषयः | प्रयस्ति 
सखिपमाणानोत्यर्थः | तत्र SAAN ब्रह्मलक्षणं न घटते घटते वा' इति संशयः । 
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८] संस्कृतहिन्दीटिकाद्वयसम्वलिता [ अ. १ पा. १ अ. ३ इलो. १३ 


` ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्याल्लक्ष्म स्रग्भुजङ्गबत्‌ | लौकिकान्येव सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति हि ॥१४॥ 


(३) शास्त्रपोनित्वाधिकरणम्‌ ॥।३॥ 
प्रथमं वणंकम्‌) 
न कतृं ब्रह्म वेदस्य किया कत्‌ न कत तत्‌ । विरूप नित्यया वाचेत्येवं नित्यत्ववर्णनात्‌ ney 
कत्‌ तिःइवसिताद्यक्त नित्यत्वं पूर्वंसाम्यतः । सर्वावमासिवेदस्य कतृ त्वात्सवंवि वेत्‌ ॥१६।। 


४. पूर्वपक्ष--जन्मादि जगन्निष्ठ है और सत्यादि पद का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ब्रह्म का 
लक्षण नहीं वन सकता है । 

५. सिद्धास्त-व्रह्म जगज्जन्मादि का कारण है । ग्रतः जगशजन्मादिकारणता ब्रह्म में है । नेसे 
रज्जुसर्पादि के जन्म का कारण रज्जु है ऐसे ही जगज्जन्मादि का कारण अघिष्ठान रूप से ब्रह्म I 
बसे हो लौकिक वाक्यों को भांति aed ज्ञानमनन्तं aa’ इत्यादि वाक्य भी लक्षण से ब्रह्म का वोध 
कराते हैं | 

३: शास्त्रयोनित्वाधिकरण 
(प्रथम aia) 

१. संगति--निखिल जगत्‌ का कारण होने से आप ने ब्रह्म में सवंज्ञत्व कहा, वह ठोक नहीं है 
क्योंकि जगदन्त.पाती वेद भी है और वह नित्य है, फिर तो निखिलजगत्कारणत्व ब्रह्म में कहना 
प्रयुक्त है ऐसा आक्षेप होने पर शास्त्रयोनित्वाधिकरण प्रारम्भ करते हैं । 

२. विषय- शास्त्रयोनित्वाधिकरण में वेदकर्ता-ब्रह्म का विचार किया गया है। 

३- संशय- वेदका कर्ता ब्रह्म है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--'वाचा विरूप नित्यया' इस वेदवाक्य में वेद को नित्य कहा गया है, उसका कर्ता 
कोई नहीं हो सकता । अतः वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है । 


न घटते । तथा हि--कि जन्सादिक तल्लक्षणम्‌, उत सत्यादिकम्‌ । नाऽऽद्यः । तस्य जगन्निष्ठत्वेन 
ब्रह्मसंबन्धाभावात्‌ । द्वितीयेऽपि लोकप्रसिद्धस्य सत्यज्ञानादेः स्वोकारे भिन्नार्थत्वाद खण्ड ब्रह्म न 
सिध्येत्‌ | अप्रसिद्धस्य तु सत्यादेलंक्षणत्वमयुक्तम्‌ | तस्मात्‌ तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणं च न विद्यते | 

अत्रोच्यते-यल्लक्षणं रूपानन्तर्भूत॑ सत्पदार्थ्तिरव्यवस्थाहेतुः, तत्तरस्थलक्षणम्‌ | जन्मादेरन्य- 
निष्ठत्वेऽपि तत्कारणत्वं ब्रह्मणि कल्पनया संबद्धं तटस्थलक्षणं भविष्पति। “यो भजडग: सा स्रक” 
इतिवत्‌ यज्जगत्कारणं agaa इति कल्पितेनापि चस्तुनोपलक्षयित्‌ं शक्यत्वात्‌ '॥ भिन्नार्थानासपि 
पितृसुत भ्ातुजामात्रादिशब्दानामेकदेवदत्तपर्यंवसायित्वे यथा न बिरोवः, तथा लोकसिद्धभिन्नार्थ वा- 
चिसत्या दिशब्दानामखण्डब्रह्मपर्यं वसायित्वे स्वरूपलक्षण सिद्धिः | इत्युभयमप्युपपञ्ञम्‌ ॥२॥ 

तृतोयाधिकरणस्य प्रथमं वर्णकमारचयति-- 

“अस्य महतो सूतस्य निःश्वसितमेतद्दृबेदो agde: सामवेदः” [go २-४. 
वाक्यं विषयः । 'यहृर्वेदादिकमस्ति तदेतस्य नित्यसिद्धस्य ब्रह्मणो FN te 
Stag: | y a करोति न करोति वा' इति सदेहः । : 

न करोति | वेदस्य नित्यत्वात्‌ “वाचा विरूप | नि रै न्मंत्रे ' J 

देवता संबोध्य 'नित्यया वाचा स्तुति प्रेरय' इत्येवं प्राथ्यते । तया क पना H a 

नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आवो वेदमयो दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तय:” fi js 

अत:--न वेदकत्‌ ब्रह्म | क कह ee 
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शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [£ 


, (हितोयं चणंकम्‌) 
अस्त्यन्यमेयताऽप्यस्य किवा देदकमेयता । घरवतिसिद्धवस्तुत्वाड्ब्रह्मान्येनापि सीयते ॥१७॥ 
रूपलिङ्कादिराहित्यान्नास्य मान्तरयोग्या। तं त्वोपनिषदेत्यादो प्रोक्ता वेदेकमेयता ॥१८॥ 


५. सिद्धान्त- वेदकर्ता ब्रह्म ही है, क्योंकि वेद परमेश्वर का ख्रासःतिःश्वास है, नित्यता तो 
समानता को लेकर कही गयो है। सव का प्रकाशक वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है । 


(द्वितीय बणं क) 

१. संगति-पूर्वाधिकरण में सम्पूणे जगत्‌ का कारणत्व ब्रह्म का लक्षण किया, वह 
तो प्रमाणान्तर गम्प है, ऐसो शङ्का हो तकतो है। अतः 'लक्षगप्रमाणास्यां वस्तुिद्धिः' इत. नियम 
के अनुसार लक्षण ओर प्रमाणा दोनों हो ब्रह्म के निर्णायक्र हैं। अतः पूर्वाधिकरण के साथ इस 
अधिकरण की एकफलकत्व संगति है । अर्थात्‌ पूर्वाधिकरण से ब्रह्म का लक्षणा किया गया ओर 
इस अधिकरण से ब्रह्म के विषय में प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । 

२. विषप--यहां पर ब्रह्मविषयक प्रमाणों का विचार किया गया है 

३. संशप--सिद्ध ब्रह्म झास्त्रेकृगम्य है अथवा अन्य प्रमाणों का भी विषय है । 


४. पूर्वेपक्ष-घटादि को भाँति सिद्धवस्तु होने से ब्रह्म वेदभिन्न प्रमाण से भो जाना जा 
सकता हे | 


x. सिद्धान्त- रूप, [लिङ्गादि से रहित होने के कारणा वेदभिन्न प्रमाण से ब्रह्म जानने योग्य 
नहीं है। साथ ही ca त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ (मैं तुझे ओपनिषद पुरुष कें विषय में पूछता हूँ) 7 
इत्यादि श्रुतिवाकय में ब्रह्म को वेदेकगम्य बतलाया गया है। अतः वेदभिन्न किसी भी प्रमाण से ब्रह्मः 
नहीं जाना जा सकता | 


इति प्राप्ते ब्रूमः-द्रह्म वेदस्य कतृ भवितुमर्हति । कुतः? निःश्वसितन्यायेनाप्रयत्नोत्पत्त्यवगमात्‌ | 
'तस्माद्यज्ञात्सबंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे’ (Yo सं० २१-५) इति, सवं यज्ञं य माना्ज्ञशब्दवाच्याद्‌ 
बरह्मणो विस्पष्टमेव वेदोत्पत्तिश्रवणाच्च । अप्रयत्नोस्पत्तौ चार्थ बुद्धवा रचितः कालिदासादिवाकये वेः 
लक्षण्यादपौरुषेयत्वम्‌ । प्रतिसरं पुवसाम्येनोत्पत्त: प्रवाहरूपेण नित्यता । सर्वजगद्वयवस्थावभासिवेद- 
कतृं त्वनिरूपणेन ब्रह्मणः सवंज्ञत्वं निरूपितं भवति । 

faita वर्णकमाह-- 


“तं त्वोनिषदं पुरुषं पृच्छामि” (go ३-९-२६) इति शाकल्यं प्रति याज्ञवल्क्येनो क्तवाक्ये 
परब्रञरूपस्य पुरुषह्योपनिषडेद्यत्बं प्रतीयते | तद्वाक्यं विषयः । तत्र--'ब्रह्मणः प्रत्यक्षा दिगस्यत्वमस्ति, 
न av इति संशय: | gaged विस्पष्टः | 


रूपरसाद्यभावान्ने न्ट्रियोग्यता | लिङ्गसाहइ्यादिराहित्याचच नानुमानोपमानादियोऱ्यता । :उप- 
निषतस्वेवाधिगतः' afa agacar “नावेदविन्मनुते तं agag” (इतिहा० २०) इत्यन्यनिष्षेघभ्‌ त्या 
च वेदेकमेयत्वम्‌ । भाष्यकारः जम्मादिसुत्र-“भुत्यादथोऽनुभवादयश्च . यथासम्भ दसिह 
प्रमाणम्‌” इत्यन्यमेयत्वमङ्गीकृतम्‌--इति चेत्‌ । बाढम्‌ । प्रथमतः श्रुत्यंव प्रमिते ब्रह्मणि पश्चाद- 
नुवादरूपेणानुमानाबुभवयो रङ्गीकारात्‌ | अतो वेद कमेयं ब्रह्म ॥३॥ 
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(४) समन्वयाधिकरणम्‌ ॥४॥ 
(प्रथमं वणंकम्‌) 
वेदान्ताः कतृ देवादिपरा ब्रह्मपरा उत । अनुष्ठानोपयोगित्वारकर््ादिप्रतिपादकाः ॥१९॥ 
सिन्तप्रकरणाल्लिङ्खषट्काच्च ब्रह्मबोघकाः । सति प्रयोजनेऽनथंहानेऽतुष्ठानतोऽत्र किम्‌ ॥२०॥ 
(द्वितीयं वणंकम्‌) 
प्रतिपत्ति विधित्सम्ति ब्रह्मण्यवसिता उत । शास्त्रत्वात्ते विघातारो मननादेइच कोतनात्‌ ॥२१॥ 
MMS SSS २२ 


४. समन्वयाधिकरण 
(प्रथम ata) i 

१. सद्भाति--ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणकत्व आप ने केसे कहा, जब कि 'आम्तायस्य क्रियाथत्वादान- 
यंक्पमतदर्थानाम्‌' (ज० १-२-१) इस वाक्य से महर्षि ने शास्त्र में क्रियापरत्व दिल्ललाया है, ऐसा 
आक्षेप होने पर समन्वयाधिकरण लिखना पड़ा | 

२. विषय--इम अघिकरणा में मो वेदास्तवाक्य विचार के विषय हैं । 

3. संशप- वेदान्त कर्ता, देवतादि के प्रकाशक होने से क्रिया के शेष हैं अथत्रा नित्य सिद्ध ब्रह्म - 
प्रतिपादक होने से ब्रह्मपरक हैं ? ऐसा सन्देह होता है | 

४. पुर्वपक्ष- वेदान्त अनुष्ठानोपयोगी होने से कर्ता, देवतादि अर्थे के ही बोधक हैं। 

५. सिद्धान्त- वेदान्त कर्मकाण्ड से भिन्न प्रकरण है। अतः वे ware नहीं किन्तु ब्रह्मबोधक 
हैं। साथ ही तात्पर्येनिर्णायक षड्विध fagi के कारण भी वेदान्त ब्रह्मतत्त्व के वाधक हैं। जब 
अनं को निवृत्ति वेदान्तज्ञान का स्वतन्त्र प्रयोजन है, फिर भला क्रिया का शेष इसे क्रों माना जाय । 

(द्वितीय वणक) 

१. संगति--मान लिया ब्रह्मा शास्त्रप्रमाण से सिद्ध है फिर भी यूपादि की भांति विधि के 
शेषरूप से ही शास्त्र ने ब्रह्म को बतलाया है। ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर समन्वयाधिकरण लिखना 
पड़ा, अतः पुर्वं अधिकरण के साथ इस अधिकरण को प्रसंग संगति हैं । 

२. विषय--वेदान्त में स्वातन्त्र्य का विचार किया गया हैं । 


चतुर्याधिकरणस्य प्रथमवर्ण कमा ह-- 

स्पष्टो विषयसंदेहो । जीवप्रकाशकवाक्यानि कतु पराणि । ब्रह्मप्रकाशकवाक्यानि देवतापराणि | 
सृष्टिप्रकाशकवाक्यानि साधनपराणि | तथा सति वेदान्तानामतुष्ठानोपयोगित्व भविष्यति ॥ 
ब्रह्मपरत्वे त्वनुष्ठानासस्मवात्निष्प्रयोजनत्वं स्यात्‌ | तस्मात्‌ वेदान्ताः कतृ'देवतासाधनप्रतिपादका: | 

अन्रोच्यते--ब्रह्मपरा वेदान्ताः। कुतः ? भिन्नप्रकरणपठितानां तेषां कर्त्रादिप्रतिपादकतया 
कर्मेशेषत्वासस्भवात्‌ | ताप्पर्ष निश्चपहेतुलिङ्कषट्केत ब्रह्मपरत्वसम्भवाच्च । लिङ्गषटक पुर्वा चायं - 
दशितम्‌ 

“उपक्रमोपसंहाराबम्यासोऽपू्ंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्य निश्चये' इति । 

“सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌ ” (छा० ६-२-१) इत्पुपक्रमः । “ऐतदात्म्यमिद ad तत्सत्यं स 
आत्मा तत्त्वमसि” (Blo ६-१६-३) इत्युपसंहारः । 'तयो ब्रह्मविषयत्वेन करूप्यमेक लिङ्गम्‌ | असकृत्‌ 
“त्वमसि इत्युक्तरभ्पासः । मानाम्तरागम्यत्वमपुर्वत्वम्‌ । एकविज्ञानेन सविज्ञानं फलम । 
उत्पत्तिस्यितिप्रलयप्रवेश्नियमनानि tartare: । मुदादिहृष्टास्ता उपपत्तयः | एतलङ्गब्रह्मपरत्बं 
निइचेयम्‌ । न चानुष्ठानमन्तरेण प्रयोजनाभावः, ‘ard सर्पः' इत्यादाविव बोधादनथंनिवत्त; सम्भवात्‌ । 
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नाकतृतस्त्रेडस्ति विधिः शास्त्रत्वं शंसनादपि | सननादिः पुरा बोधादब्रह्मण्यवसितास्तत: ॥२२॥ 
(x) ईक्षत्यधिकरणम्‌ uun 
तदेक्ष तेतिवाक्येन प्रधान ब्रह्म वोच्यते । ज्ञानक्रियाशक्तिमत्त्वात्प्रधान सर्वकरणम्‌ ॥२३॥ 


३. संशय--वेदान्त उपासनाविधि के विषयरूप से ब्रह्म को बतलाते हैं भ्रथवा स्वतन्त्र्यरूप से ? 
ऐसा संशय होता है। 

३. पुर्वंपक्ष-प्रवत्यादि के बोधकवाक्य को शास्त्र कहते हैं, सिद्ध अथ में तो शक्तिग्रह होता ही 
नहीं, ऐसी स्थिति में विधिविषयरूप से ही वेदान्तशास्त्र ब्रह्म का सम्पंक है। 

५. सिद्धान्त--सिद्ध वस्तु में विधि की प्रवृत्ति नहीं होती और हित का उपदेशक होने से भी 
बेदान्त शास्व कहा गया है। ब्रह्मासाक्षात्कार से पूर्व मन एवं निदिध्यासन का विधान है । अतः 
azara में ही वेदान्तशास्त्र का पर्यवसान माना गया है, क्रिया में नहीं । 

५. ईक्षत्यधिकरण 

१. संगति--क्टस्थ होने के कारण जव ब्रह्म में क्रियाशक्ति ही नहीं, तो मला वह जगत्‌ का 
कारण कसे हो सकेगा ? इस प्रकार आक्षेप होने पर इस अधिकरण का प्रारम्भ gar, अतः पुवं के 
साथ इस श्रधिकरण की आक्षेप संगति है। 

२. विषय-यहाँ पर 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाह्ितीयम्‌' (छा० ६-२-१) इत्यादि श्रुति- 
वाक्य विचार का विषय है। 

३. संशय--“तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत’ (Blo ६-२-३) इस वाक्य द्वारा प्रधान 
वतलाया गया है अथवा ब्रह्म ? ऐसा संशय होता हूँ। 

४. पुर्वेपक्ष--ज्ञान एवं क्रियाशक्ति से युक्त होने के कारण सब का कारण सच्छब्दवाच्य 
प्रधान ही है । 


५. सिद्धांन्त-जगत्स्रष्टा को ईक्षणकर्ता कहा गया है, जो चेतन का धर्म है । कुटस्थ ब्रह्म में 


faata वर्ण कमाह-- 

एकदेशी मन्‍्यते-ब्रह्मपरत्वेडपि वेदान्ता न ब्रह्मण्येव पर्यवस्यन्ति । कि तहि ? पारोक्ष्येण ब्रह्मतत्त्व 
प्रतिपाद्य पश्चादपरोक्षप्रतिर्पात्त विदधति । तथा च सति वेदान्तानां ज्ञाससाच्छास्रत्वसुपपद्यते । किच 
haaa: इति श्रवण शब्दज्ञानात्मकं विधायाथ “मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यनुभवज्ञानात्मकं 
मननादिक स्पष्टमेव विघीयते । तस्मात्‌-प्रतिपत्तेविघातारो वेदान्ता इति प्राप्ते-- 

ब्रूमः-न प्रतिपत्तविधिः सम्भवति। कर्तुमकतुसन्यया वा कर्तृमशक्यत्वादपुरुषतन्त्रत्वात्‌ । 
शास्त्रत्वं तु नानुष्ठेयश्ञासनादेव नियतम्‌ | सिद्धवस्तुशंसनेनापि तदुपपत्तेः | शाब्दज्ञाने जाते पश्चादनु- 
भवात्मकं मननादिकं विधीयत इति वक्तुं न युक्तम्‌। “'दशमस्त्वमसि' इतिवच्छब्दस्ये वापरोक्षानु- 
अवजनकत्वेन झाब्दबोधात्पुरंवासम्भावनादिनिवत्तये व्यापाररूपस्य कतृ तन्त्रस्य मतना देविधानात्‌ | 
तस्मात्‌ “तत्त्वमसि” इत्यादयो वेदान्ता ब्रह्मण्यवसिताः wei 

पत्चमाधिकरणमारचयति-- 

छान्दोग्ये षष्ठाध्याये--“सदेव सोम्येदमग्न आसोदेकमेवाद्वितोगम्‌” (Sto 3५ ६-२-१) इति 
sega “तदेक्षत ag त्यां प्रजायेय” इति “तत्तजोञ्सुत” (छा०३०६-२-३) इति भ्यते । तत्र सांख्या 
सन्यन्ते-सच्छब्दवाच्यं सवंजगत्कारणं प्रधानम्‌ । न तु ब्रह्म, प्रधानस्य सत्त्वगुणयुक्त तया परिणामितया 
च ज्ञानशक्तिक्रिपाशक्तिसं भवात्‌ । निर्गुणस्य कूटस्थस्य अ्रह्मणस्तदसंसवात्‌-इति। 
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ईक्षणाच्चेतन ब्रह्म क्रियाज्ञाने तु मायया । आत्मशब्दात्मतादात्म्ये प्रघातस्य विरोधिनो ॥२४॥ 
(६) आनन्दमयाधिकरणम्‌ ॥६॥ 
[ एकदेशिमतम्‌ ] 


संसारी ब्रह्म वाऽऽनन्दमयः dada भवेत्‌ । विक्ारार्थमयद्शब्दारिप्रयाद्यवयवोक्तितः URN 
अस्यासोपक्रा दिम्यो ब्रह्माऽऽनन्दमयो भवेत्‌ । ध्राचुर्याथो मयट्शब्दः प्रियाद्याः स्युरुपाधिगाः ॥२६॥ 


माया से ज्ञान एवं क्रियाशक्ति सम्भव हो जाती है। साथ ही सच्छब्दवाच्य तत्त्व को आत्मा कहा 
है, इसके साथ तादात्म्य होने पर मोक्ष मिलता है। ये सभो बातें प्रधानपक्ष विरोधो हैं। 
६. आनन्दमयाधिकरण 
(एकदेशी मत) 

१. संगति--ईक्षत्यधिकरण में 'तत्तेज ऐक्षत' (छा० ६-२-३) इत्यादि वाक्यगत ईक्षण अमुख्य- 
प्राय कहा गया है, अतः जिस प्रकार वह जगत्कारणत्व का निर्णायक नहीं है, वेसे ही 'आत्माऽ- 
नन्दमयः' (Ño २-५) इस वाक्य में मयट्‌ प्रत्यय विकारार्थ होने से तत्त्वनिण यक नहीं हो सकता । 
इस प्रकार पुर्व के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है । 

२. विषय-यहाँ पर 'आत्माऽनन्दमयः' इस तेत्तिरीय थुतिवाक्य पर विचार किया गया 2 । 

३. संशय-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (To २-१) इप वाक्य द्वारा प्रक्रान्त ब्रह्म को ही 
'आनन्दमयः' शब्द से कहा गया है अथवा कोई दूसरा पदार्थं आतन्दमयपदवाच्य है? 

४. पुर्वपक्ष--'आनन्दसय? इस पद में विकारार्थक मयट्‌ प्रत्यय रहने के कारण ब्रह्म से भिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ आनन्दमयपदवाच्य होना चाएए । जिसके प्रिय, मोद एवं प्रमोद अवयव हैं । 

ee 
अत्रोच्यते-ईक्षितृत्वभ्वणाच्देतन ब्रहम सच्छब्दवाच्यम्‌ | अचेतनस्य प्रधानस्येक्षितृत्वायोगात्‌ । 
manaa तु agin मायया संभविष्यतः । फिंच “ata जो बेनाऽऽत्मनावुप्रविशय् नामरूपे 
व्याकरवाणि” (छा० Fo ६-३-२) इति नामरूपव्याकरण्त्री जगत्कारणदेवता स्ववाचकेनाऽऽस्मञब्देन 
चेतनं जीवं ग्पदिशति। तथा "तस्बमसि” इति चेतनस्य इवेतकेतोज गरका रणता दातस्यं गुरु रुपदिशति। 
तडुभयमप्य चेतनस्य प्रधानस्य जगत्कारणत्वे विरुध्यते | तस्मात्‌-_चेतनं ब्रहम सच्छब्देनोच्यते uy 


षष्ठाधिकरणमेकदेशिमतेनाऽऽह— 


तेत्तिरोयके देहप्राणमनो बुद्ध यानन्दरूपा अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयसंज्ञ राः पञ्च 
पदार्थाः क्रमेगे HHA AAT: पठिताः। तत्र-'सर्वान्तर प्रानन्दमयः संसारी, परमात्मा वा? इति संदेह: । 

सिसारी इति प्राप्तम्‌ । कुतः? आनन्दस्य विकार आनन्दमय इति व्युत्पत्तेः संसारिण 
संमवात्‌ | अविकृते तु परमात्मन्यसो न संभवति । “कच तस्य प्रियमेव शिरः। मोदा दक्षिणः पक्षः । 
प्रमोद उत्तरः पक्ष: । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” (ते०२-५) इत्यानन्दमयस्य पञ्चावयवा 
उच्यन्ते | मपे क्षितविषयदशंन जन्यं सुखं प्रियम्‌ । तल्ला भजन्यो मोदः | तदभोग जन्यः प्रमोदः । सुषुप्त्यादौ 
भातमानमज्ञानोप हितं सुखसामान्यमानम्दः । निरूपाधिक सुखं ब्रहम | प्रियादीनां पञ्चावयवानाँ 
शिरादिख्पत्व ध्रतिपत्तिसोकर्याय कल्प्यते । पक्षित्बेन कहिपतस्याऽऽनन्दमयस्य शिर: पक्षी च 
इत्यवयवत्रयम्‌ | आत्मशब्देन सध्यशरोर चतुर्थावयवत्वेनोच्यते । gaza हुदो यावी)! 


. p : परभागः । प्रतिष्ठा पादौ । 
मय पञ्त्रमोऽवयवः | न च निरंशस्य परमात्मनोऽवयवा युक्ताः | तस्मात्‌ संसायंबाऽऽनन्दमय 
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आनन्दमयाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ १३ 


[ सिद्धान्तमतम्‌ ] 
अन्याङ्क स्वप्रधानं वा ब्रह्म पुच्छमिति शृतम्‌ | स्यादानन्दमयस्याङ्कं पुच्छेऽङ्गस्वप्रसिद्धितः ॥२७॥ 


लाङ्गुलासम्भववादत्र पुच्छेनाऽऽघारलक्षणा | आनन्दमयजीवोऽस्मिन्नाश्रितोऽतः प्रधानता | [र्‌वा 


x सिद्धान्त-पुनरावृत्ति और उपक्रमादि को देखते हुए 'आनन्दमय' पद का अर्थ ब्रह्म ही 
करना चाहिए । मयट्‌ प्रत्ण्य यहाँ पर प्राचुयं अर्थ में है, विकार अथ में नहीं । विशुद्ध निरवयव 
ब्रह्म में प्रियादि अवय्व झ-पाधिक हैं, .परमार्थतः नहीं है । 

(सैद्धान्तिक सत) 
... १. संगति-भगवत्पादीय मतानुसार जैसे पूर्वाधिकरण में मुख्य-ईक्षण के भरनुरोघ से ब्रह्मनिर्णय 
में गौण प्रवाहपाठ' निश्चायक नहीं है, ऐसे ही 'पुच्छ' शब्द आधार एवं अवयव दोनों ग्र्थं के लक्षक 
.समानरूप हैं; ऐसी स्थिति में अवयवप्राय पठित होने. पर भी ges’ शब्द किसी भो अथ का 
निश्चायक नहीं हो सकता । इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ इसक्रो प्रत्युदाहरण संगति है । 

२. विषय--सिद्धान्तपक्ष में ag पुच्छं प्रतिष्ठा' (To २-५) यह वाक्य विचारणःय है । 

३. संशय--आनन्दमय' के पुच्छरूप से इस तैत्तिरीय श्रतिवाक्य में ब्रह्म का उपदेश है अथवा 
स्वप्रधानरूप से ? 

४. पुरवेपक्ष-ब्रह्म ानन्दमय का अङ्ग है क्योंकि पुच्छ में अङ्गत्व प्रसिद्ध है । 

५. सिद्धान्त--निरवयव ब्रह्म में पुच्छत्व का होना सम्भव नहीं है, अत: ‘qua’ शब्द का आघार 
अर्थ लक्षणा करनी चाहिए। साथ ही आनन्दमय पद का अथ जीव है जो ब्रह्म के आश्रित है, 


इसलिए ‘ges’ वाक्य में ब्रह्म को ही स्वरूपतः प्रधानता है । 


इत्येवं प्राप्ते 

ब्रूमः-आनन्दमयः परमात्मा | कुत? | अभ्यासात्‌ | “सेषाऽऽनन्दस्य मोमांसा भवति” 
“एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति” (ते० २८) इस्यादिनाऽऽनश्ढम योऽम्यस्यते | अभ्यासंश्च तातपर्य- 
लिङ्गम्‌ । तात्पर्ये च वेदान्तानां ब्रह्मण्येव इत्यवोचाम । किच “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (ते० २ १ ) 
इति ब्रह्मोपक्रमात्‌ “इदं सवमसृजत” (ते० २-६) इति सवंखनष्ट्स्वादिम्यश्चाऽऽनन्दमयां ब्रह्म । न च 
ब्रह्मणि मयद्शब्दानुपपत्तिः । प्राचुर्याथंत्वसंभवात्‌ । प्रियाद्यवयवा अपि विषयदञ्ंताद्मपाधिकृता 
भविष्यन्ति । तस्मात्‌-परमात्माऽऽनन्दमय इत्येकदेशिनां मतम्‌ | 

इदानों स्वमतानुसारेणाधिकरणं रच्यते-- 

“ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” (त० २-५) इति यच्छतं ब्रह्म, तहिकिमानन्दमयस्याङ्गत्वेन निदिइपते ? 
उत स्वयं प्राधान्येन प्रतिपाद्यत इति संशयः | 

आनन्दमयस्यावयवस्वेन-इति तावत्प्राप्तम्‌ | लोके पुच्छशब्दस्यावयववाचित्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ | 

उच्यते-न पुच्छशब्दोऽवयववा ची | कितु लाङगुलत्राची | न चाऽऽनन्दंमयस्य लाङ्गूल संभवति | 


` लाङ्गूलस्य गवादिलक्षणान्ममयावयवत्वादानन्दमयस्यावयवत्वायोगात्‌ | अतः पुच्छशब्देन मुख्यार्था- 


संभवे सति योग्यतावश्ञादत्राऽऽयारो लक्ष्यते । ब्रह्म आनन्दमयस्य जोबस्पाऽऽघारः, ANCIAN- 
घिष्ठानत्वात्‌ । न च आनन्दमयः परमात्मा, प्राचुर्याथसत्रोकारेऽप्यल्पदुःख सद्धा तरप्रतोतेः | तस्मात्‌-- 
जोवाधारो ब्रह्म प्राधान्येत प्रतिपाद्यते । तथा च ` ु 

'असन्नेव स भवति, असद्ब्रह्मति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः” (ao २-६) 
इत्यादि ब्रह्यास्पासः | “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” ( त० २-१ ) इति ब्रह्योपक्रमइचानुक्कलो भवति Nell 
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(७) अन्तरधिकरणम्‌ NoN 


हिरण्मयो देवतात्मा किवाइसो परमेश्वरः | मर्यादाघाररूपोक्त देवतात्मेव MEAT: NREN 
सार्वात्म्पात्सवंदुरित्तराहित्याच्चेश्वरो मतः । मर्यादाद्या उपास्त्यथंमीशे$पि स्युरूपाधिगाः ॥३०॥ 


७. अन्तरधिकरण 

१. संगति--पूर्वाधिकरण में ब्रह्म पद, आनन्दमय पद एवं आनन्दाभ्यास पद को देखकर 
अनेक प्रमाणा होने के कारण Ta निविशेष ब्रह्म का निर्णय किया गया था, ऐसे ही पूर्वोक्त युक्ति से 
रूपवत्त्वादि अनेक प्रमाणों को देखते हुए हिरण्मय पुरुष कोई ससारी है ऐसा पूर्वपक्ष का उत्थान 
होता है अतः पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त संगति है । 

२. विषय--'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो बृश्यते' (Sto १-६-६) यह छान्दोग्य 
धुतिवाक्य इस भ्रधिकरण में बिचारणीय विषय है । 

३. संशय--कर्म और उपासना के श्रनुष्ठान से उत्कर्ष को प्राप्त सूर्यमण्डल एवं नेत्र में उपास्य 
कोई देवता है अथवा परमेश्वर हैं ? 

४. पु्वपक्ष--मर्यादा, आधार और रूप का वर्णन होने से इन दोनों स्थानों में देवता ही उपास्य 
कहा गया है, ईश्वर नहीं । 

५. सिद्ध।म्त-सर्वात्मा तथा सम्पूर्ण पापों से रहित पुरुष का बर्णन उक्त दोनों स्थानों में किया 
गया है जो ईश्वर में ही सम्मव है। मायामहिमा से लोकानुग्रहाथं उसमें रूपवत्ता उपासना के लिए 
सम्भव है। मर्यादा एवं आधार परमेश्वर में ओऔपाधिक है । अतः ग्रा दित्यमण्डल एवं नेत्र में उपास्य 
"हिरण्मय पुरुष परमात्मा ही है। 


सप्तमाधिकरणमारचयति- रै 

छान्दोग्यस्य प्रथमाध्याय उद्गीयोपासनापामुपसजेनान्युपास्यान्यभिघाय  प्रधानपुपास्यमसि- 
घातुमिदसास्नायते-“अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते” (छा० १-६-६) 
इति | तत्र-आदित्यमण्डले विद्याकर्मातिशयवज्ञात्करिचज्जोवो देवभावमुपेस्य जगदधिकारं 
निष्पादयन्नवतिष्ठते | ईइवरइच सवंगतत्वान्मण्डलेऽपि वत ते | अतस्तयोः संशयः । 

तत्र 'देवतात्मा' इति तावत्प्राप्तम्‌ । कुतः ? मर्पादाघाररूपाणामुच्यमानत्वात्‌ । “ये चामु- 
हपरास्पराञ्चो लोकाः, तेषां चेष्टे देवकामानां च” इत्यश्वयं मर्यादोक्तिः । “अन्तरादित्ये” इस्याधा- 
रोक्तिः। 'हिरण्प्रय: इति रूपोक्तिः। न हि सर्वेश्वरस्प सर्वाधारस्य नीरूपस्य परमेश्वरस्यंश्वयं- 
सर्यादाधाररूपाणि संभवन्ति | तस्मात्‌ -देवतात्मा। इति प्राप्ते 
उच्यते--हिरण्मय ईश्वरो भवेत, । कुतः ? सर्वात्मत्वश्रवणात्‌ | aaa, तत्साम, तदुकथम्‌, तद्यजुः, 
तद्ब्रह्म (छा० १-७-५) इति वाक्ये तच्छब्दः प्रकृतः हिरण्मयं पुरुषं परामृश्य तस्थ ऋक्सामाद्यः 
शेषजगदात्मकत्वमुपदिश्यते । तच्चा द्वितीये परमेश्वरे मुख्पमुपपद्यते । न तु सद्वितीयायां देवतायाम्‌ | 
तथा--'स एष सबस्यः पाप्मम्य उदित: (छा? १-६-७) इति antoi सबंपापराहित्यं aasa- 
धारण लिङ्गम्‌ । यद्यपि देवतायाः कर्मण्यनधिकाराहिक्रिमाणकरिष्यमाणपापयोरभावः । तथाउप्य- 
सुरादिजनित दुःखसड्भावात्तद्वेतुमुत जन्मान्तरसंचितदुरितमनुवत त एव । मर्यादाधाररूपाणि तूपाधिः 
घमतया सोपाधिके परमात्सन्युपास्ये वतितुमहेन्ति | तस्मात -ईश्वरो हिरण्मयः ॥७॥ 
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ग्राकाशाधिकरणम्‌ ] बेयासिकस्यायमाला [ १५ 


(८) आकाझाधिकरणम्‌ nal 


आकाश इति होवाचेत्पत्र खं ब्रह्म वाऽत्र खम्‌ । शब्दस्य तत्र रूढत्वाद्ाय्वादेः सर्जनादपि ॥३१॥ 
साकाशजगदुत्पत्तिहेतुत्वाच्छौतरूढितः । एवकारादिना चात्र ब्रह्मंवाऽऽाश शब्दितम्‌ ।।३२। 


z आफक्राशाधिकरण 


१. संगति--पूर्वाधिकरण में सर्वपापराहित्यादि ब्रह्म लिज्ध के आधार पर खूपवतत्वादि का जित 
प्रकार अन्यथा अर्थ किया गया था dar यहाँ पर छिङ्गप्रमाण के आघार पर आकाशश्रुति का 
अन्यथानयन नहीं हो सकता, क्योंकि लिङ्गप्रमाण से श्रुतिप्रमाण बलवान होता है । अतः पूर्वाधि- 
करणा के साथ इसकी प्रत्युदाहरणा संगति हूँ । 


२. विषय--'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच” (Glo १-६-१) इत्यादि वाक्य 
इस अधिकरण में विचार का विषय है । 


३. संशय--आकाश शब्द से परब्रह्म का उपदेश है अथवा भुठाकाश का ? 


४. पुर्वेपक्ष- लोकप्रसिद्धि को देखते हुए भ्राकाश शब्द का अथं भूताकाश ही होना चाहिए, 
ब्रह्म में तो सादृश्य को लेकर आकाश शब्द का प्रयोग कहीं-कहीं पर किया गया है । वायु आदि क्रम 
से आकाश भी जगत्‌ का स्रष्टा हो जाता है। 


५. सिद्धान्त-आकाश के सहित सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु होने सै, लोकिकरूढ़ को 


अपेक्षा श्रौतरूढ बलवान होने से एव एवकार आदि शब्द का प्रयोग देखते हुए भो यहां पर आकाश 
शब्द का ब्रह्म ही अर्थ सुनिश्चित है, wer नहीं । 


पुर्वोक्ताद्धिरण्मयवाक्यादुत्तरास्मन्वाक््ये शालावत्येन महाषिणा सर्वलोकाघारवस्तुनि पृष्टे सति 
प्रवाहणो राजोत्तरमाह। तत्रत्यं बाक्यमेतत्‌-"'आक्ाश इति होवाच सर्वाणि g वा इमानि gatat- 
काशादेव समुत्पद्यन्ते आकाश्चं प्रस्यस्तं यन्ति आकाशो ह्यवम्यो ज्यायान्‌ आकाशः परायणम्‌” 
(छा० १-६-१) इति । तत्र-आकाशशञब्दार्थो वियत्‌, ब्रह्म वा इति संदेहः । 

रूढत्वात्‌ 'वियत्‌” इति प्राप्तम्‌ । सबंभुतोत्पत्तिलयहेतुत्वं च वियत उपपद्चते । “आकाशाद्वायुः 
वायोरग्निः” (ते०२-१) इत्यादो वाग्वादीनां सवभूतानां वियत्कायंत्वभवणात्‌ । 

अत्रोच्यते ब्रह्मे वाऽऽकादादाब्दार्थेः । “सर्वाणि ह वे” इत्यत्रासंकुचितसर्वेराब्देन वियत्सहितसबं- 
भुतोत्पत्तिहेतुत्वभवणात्‌ । न च वियतो वियद्धेतुतवं संभवति । रूढिस्तु लोकिको वियत्येवास्तु, 
शोतो तु ब्रह्मण्यनामपि “आकाशो वेनाम नामरूपयोनिवंहिता”(छा० ८-१४-इति) इति प्रयोगदर्शनात्‌ । 
किच “आकाशादेव” इस्येवकारः कारणान्तरं व्युदस्यति । न चतद्वियत्पक्षे संभवति | घटादिषु faa- 
दृघतिरिक्तातां मृदादिकारणानाप्रुपलम्भात्‌ | ब्रह्मपक्षे तु ब्रह्मणः सद्रूपस्य सर्वातन्यतया कारणान्तर- 
ब्युदास उपपद्यते | ज्यायस्त्वपरायणत्वे च भुत्यन्तरे ब्रह्मणः भूयते-“ज्यायास्पृथिव्या ज्यायानन्त- 
रिक्षात्‌” (छा० ३-१४-३), “विज्ञातमानरद ब्रह्म रातिर्दातुः परायणम्‌ (Fo ३-९-२८) इति । कर्सफलं 
दातुं समर्थ fank: | तस्मात्‌--्नरह्म॑वाऽऽकाशशब्देन विवक्षितम्‌ laU 
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(8) प्राणाधिकरणम्‌ uen 
BAM वायुरोशो वा प्राणः प्रस्तावदेवता। वायुभवेतत्र सुप्तो सूतसारेन्द्रियक्षयात्‌ R30 
सङ्गोचोऽक्षपरस्वे स्यात्सवमूतलयश्तेः । आक्राशशब्दवत्त्राणशब्दस्तेनेशवाचकः ॥३४॥ 
(१०) ज्योतिश्चरणाधिकरम्‌ lon 
कायं ज्योतिरुत ब्रह्मा ज्योतिर्दीप्यत इत्यतः | ब्रह्मणोऽसं निधेः कायं तेजोलिङ्कबलादपि Ngu 
"ण ण न Ct क सिक त Ds aNd NN मक 
९. प्राणाधिकरण 

१. संगति--अतिदेश होने के कारण यहाँ पर भो पूर्वोक्त प्रत्युदाहरण संगति ही लेनी चाहिए । 

२. विषय--'कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच” (छा० १-११-४) यह छान्दोग्य श्रुतिवाक्य 
ही यहाँ पर विचारणीय विषय है । 

३. सशय- क्या यहाँ पर प्राण शब्द से ब्रह्म का उपदेश किया गया है अथवा मुखस्थ वायु का ? 

४. पुर्वेपक्ष-प्रस्ताव देवता के रूप में वायु का उपदेश हो यहाँ पर मानना उचित होगा, 
क्योंकि सुषुप्ति में भूतो का सार इन्द्रियों का प्रलय प्रत्यक्षसिद्ध है और प्राण को (व्यापारयुक्त 
होने से) जागृति भी प्रसिद्ध है । : 

५. सिद्धान्त--यदि वायु का अर्थ प्राण करोगे, तो सवंभुतलय श्रुति का संकोच हा जायेगा । 
अतः संम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारणा हाने से AA पूवं आधकरण में आकाश 
शब्द का प्रथ ब्रह्म किया गया था, वेसे हो यहाँ पर भो सबंभुतलय श्रुति को देखते हुए प्राण शब्द 
परमात्मा अर्थ का वाचक होगा | 


Qo. ज्योतिश्चरणाधिकरण 
१- संगति- पूर्वाधिकरण में ब्रह्मलिङ्ग के सद्भाव से जेसे प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म किया था, 
Tr पर ब्रह्मलिङ्ग नहीं है, जिससे कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रहम कर सकें, ऐसो प्रत्युदाहरण 
संगति है । 
२ विषय--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदोंप्यते, विश्वतः gg (छा० ३-१३-७) इत्यादि 
नवमाधिकरणमारचयति. 
आकाझवाक्यादुत्तरस्मिन्वाक्ये प्रस्तावनाम्नः सामभागस्य देवता प्रस्तोत्रा पृष्टायामुषस्तिरुत्तर 


ददो । तत्रत्यं वाक्यमेतत्‌ “प्राण इति होवाच । सर्वाणि ह वा इप्रानि सुतानि.प्राणमेवाभिसंबि- : 


न्ति या हते । संषा देवता प्रस्तावमत्वाय त्ता? (छा० १-११-५) इति । तत्र प्राण- 
शब्दार्थो मुखबिलास्तबंतिबायुः, ब्रह्म वा-इति संदेहः | अज 


- मुखबिलास्तवर्तों वायुभेवेत । सर्वभूनल्यस्य तत्र सुतपादत्वात्‌ । सुषुप्तिकाले सरवेमुतसाराणा; र 


मिद्धियाणां sinaat प्रविलयादिति प्राप्ते- हो 
उच्यते — इन्द्रियमात्रलयपरत्वे व्याख्यायमाने 'सर्वाण Za’ इत्यसौ adatan: संकुचितः स्यात्‌ E 
आक्राशशब्दवत्भ्राणशब्दोऽपि श्रौतरूद्येवकारम्यां ब्रह्मवाचकः । अहित हि प्राणशब्दस्य ब्रह्माण . 
EE “रणस्य प्राणम्‌" (बू०४-४-१८) इत्पत्र ब्रह्मविवक्षया |दितीयप्राणशब्दप्रयोगात्‌-ईइवरः 
छान्दोग्यस्य तृतीयेऽध्याये गायत्री विद्यायां हृदयच्छिद्रोपासनमभिधायेदमाम्ना यते- “अथ यदतः 
परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते” (छा० ३-१३-७) इति। तत्र द्यलोकात्पर दीप्यमानं वस्तु कि कार्यरूपं 
नेत्रानुग्राहक तेजः, उत ब्रह्म, इति संशय: । 'कार्यम्‌' इति तावत्प्राप्तम्‌ ब्रह्मणोऽसंनिहितस्वेन वाक्यस्य 
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चतुष्पात्प्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देनानुवत्येते । ज्योतिः स्याद्धासक ब्रह्म लिङ्ग तुपाधियोगतः ॥३६॥ 
(११) प्रतदंनाधिकरणम्‌ ॥११॥ 

सु संशय: । चतुर्णा' लिड्डसज्भावात्युवपक्षरत्वनिणं यः ॥।३७॥ 
wea यहाँ पर विचारणीय विषय है.» जा र जज जज है । 

३. संशय-क्या ज्योति शब्द आदित्यादि का वाचक है अथवा ब्रहमपरक है ? 

४. पु्वपक्ष-ब्रह्म की सन्निधि न होने के कारण कार्यरूप तेज ही ज्योति शब्द का अथ यहाँ 
पर करना चाहिए । वाक्यप्रमाण से लिङ्गप्रमाण वलवान होता है । इसलिए भो ज्योति शब्द का अर्थ 
कार्यज्योति ही करता चाहिए । 

५. सिद्धान्त--ज्योति शब्द का अर्थ परब्रह्म लेना ही उचित है, क्योंकि इस वाक्य में उसके 
चार पाद कहे गये हँ । प्रकाशक को बहुधा ज्योति शब्द से सम्बोधित भो करते हैं, इसलिए चतुष्पात्‌ 
प्रकरणागत ब्रहम के लिए ही aq’ शब्द का प्रयोग हुआ है । प्रदेशविशेष ब्रहम में औपाधिक हो हा 
सकता है, अधिकरणनिर्दश भो उपासना के लिए उचित ही है । अतः 'ज्योतिर्दीप्यते' इस वाक्य में भी 
ब्रह्म का सुस्पष्ट उपदेश किया गया है । 

११. प्रतदंनाधिकरण 

१. संगति--पूर्वाधिकरण में प्रकरणागत त्रिपादब्रहम के परामशंक्र qq शब्द के साथ 
सामानाधिकरणा होने के कारणा 'ज्योतिः' शब्द का अर्थ भले ही ब्रहम कर लिया गया हो, किन्तु 
इस अधिकरण में “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा' (ato ३-२) यहाँ पर असाधारणाब्रहपलिङ्ग न होने से प्राण 
शब्द ब्रह्मपरक नहीं हो सकता, ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण प्रतंदनाधिकरणा कहा गया है | 

२. विषय--'स होबाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमूतमुपास्व' यह कोषोतकि श्रुति यहाँ 
पर विचारणीय है। 

३. संशय--क्या प्राण शब्द से वायु, इन्द्र देवता, जोव या परब्रह्म का उपदेश किया गया है? 


४. पूर्वपक्ष--जब चारों अर्थों के बोधक लिङ्ग विद्यमान हैं तो किसी एक अर्थ का निणांय 
करना उचित नहीं होगा । 


प्राणोऽस्मी त्यत्र वायिवन्द्रजी ब ब्रह 


Meer meer ammo 
ब्रह्मपरत्वायोगात्‌ । तेजः परत्नं Goa, तल्लिङ्गपद्धाबात्‌ । “इदं वाव तद्यदिदमस्म्िन्नन्तः पुरुषं 


ज्योतिः” (छार ३-१३-७) इति san अठररन्यभेदस्तेजोलिङ्कम्‌ | अत्रोच्यते असिद्धोऽसंनिधिः । 
पुवं स्मिन्गाय त्री खण्डे-- 

'पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा० ३- १२-६) 

इति चतुष्पदो ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌ । तस्य चात्र प्रकृतवाचिना यच्छब्देनानुदतनात्‌ | 'अस्य 
ब्रह्मणः सर्वाणि भूतान्येकांश्ः' पादत्रयोपलक्षितमतन्तस्वरूपं द्योतनात्मके दिवि स्वस्मिस्तेवा दतिष्ठत 
gad: न च ज्योतिःशब्दस्य ब्रह्मणि दृत्यनुपपत्तिः । भातकत्डवावित्वात्‌ । ब्रह्मणो जगद्भास- 
कत्वात्‌ | तेजो लिङ्ग त्वोपाधिके ब्नह्मण्यवकल्प्यते, तस्मात्‌--ज्योतिब्गंहम ।।१०॥ 

एकादशाधिकरणमारचयति-- 

कोषीतकीनामुपनिषदीऱद्रप्रतदंनाश्यायिकायां saia प्रतोन्द्रो वक्ति--"प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं 
सामायुरमृतमित्युपास्व'' (ato ३-२) इति । तत्र चतुविधलिङ्गवशाच्चतुर्धा संशयः । “इद शरीरं 
परिगह्योत्यापयति” (ato ३-३) इति प्राणबायोलिङ्गम्‌ । ‘afer’ इति वक्तुरिखस्याहकारवाद 
इन्द्रलिङ्गम्‌ । “वक्तारं विद्यात्‌” (mh ३-८) इति वक्तृत्वं जोबरिङ्गम्‌ । आनन्दोऽजरोऽमृतः” 
(को० ३-९) इति ब्रहमलिङ्गम्‌ । तत्र प्राबल्यदोबेल्यविवेकाभावादनिणेय इति पूर्वपक्ष।। ` 
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शद] संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसम्वलिता [ भ्र. १ पा. २ प्र. १ इलो. १ 


ब्रह्मणोऽनेकलिङ्कानि तानि सिद्धान्यनन्यथा | अन्येषामन्यथासिद्धेव्यत्पाद्यं ब्रह्म नेतरत्‌ ॥३८॥ 
॥ इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


॥ अथ द्वितीयः पादः ॥ 
(१२) सवंत्र प्रसिद्यधिकरणाम्‌ ॥१॥ 
मनोमयोऽयं ज्ञारीर Sat वा प्राणमानसे । हृदयस्थित्यणीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जोवगाः gu 


५. सिद्धान्त--प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना चाहिए क्योंकि वे ग्ननेक लिङ्क ब्रह्म में ही 
भव्यभिचरितरूप से सिद हैं, ब्रह्मभिन्न प्रथ में तो वे लिङ्ग अन्यथासिद हैं। अतः 'प्राण' शब्द का 
अर्थ ब्रह्म हो लेना चाहिए, अन्य नहीं। 

र 


प्रथमाष्याय-द्वितीय पाद 
उपास्यब्रह्मविषयक अस्पष्टब्रहमलि ङ्गयुक्त श्रुतिवाक्यों का fetta पाद में विचार किया 
गया है। 


१२. सर्वत्र प्रसिदयषिकरण 


१. संगति--पिछले मधिकरण में जीवादि लिङ्ग का वाघ हो जाने और अव्यभिचरितत्रहम- 
लिङ्ग होने के कारणा व्रहमपरक ही माना गया था, वेमा यहाँ पर 'मतोप्रथ्रारि वाक्य में अञ्यभि- 
चरितब्रहमलिङ्ग नहीं है जिससे कि उत्त वाबय को ब्रहमपरक माना जाय, ऐसो प्रत्युदाहरण संगति 
के कारण इस अधिकरण का प्रारम्भ GAT | 

२. विषय--छान्दोग्य उपनिषद्‌ शाण्डिल्यविद्या में कहा है 'स क्रतुं gata’, "मनोमय! 
प्राणञ्चरीरो मारूप: (Blo ३-१४.१२) इत्यादि मन्त्र इस अधिकरण का विचारणाय विषय है । 

३. संशय-मनोमय जीवात्मा है मथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय होता है । 


४. पुवपक्ष--ग्राण एवं मन जीव के होते हैं। हृदय में स्थिति ओर अणीथस्त्व भी जीव के घमं 
हँ । अतः मनोमयत्वादि-धमंविदिष्ट जीव ही यहाँ पर उपास्यरूप से कहा गया है | 


सिद्धान्तस्तु--सन्त्यत्र ब्रहमणोज्नेकलिङ्गानि । तझया-"त्वमेव मे ana यं स्वं सनुष्याय 
हिततमं wae’ (ato ३-१) इति हिततमत्वमेकं लिङ्गम्‌ । “यो सां बिज्ञानीयात्‌ । नास्य केनचन 
कमणा लोको मीयते न मातुवधेन। न agada” (ato ३-१) इति। ज्ञानमात्रेण महापातकाद्यले- 
पोऽपर लिङ्गम्‌ । एवमन्यान्यपि लिङ्घान्युदाहर्तव्यानि । न चेताति पराणे न्द्री वपक्षेषु करये चि्ुपपा- 
दयितुं शक्यन्ते । प्राणादिलिङ्गानि तु ब्रहमप्युषपद्चन्ते । प्राणादीनां ब्रहमवोबहारत्वात्‌ । तथा 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद! Wen 


(प्रथमाध्यायस्य द्वितीय पाद; ) 
द्वितीयपादस्य प्रथमाधिकरण मार्‌चयति--- 


छान्दोग्यस्य तृतोयेऽच्याये शाण्डित्पविद्यायामिदमाम्नायते.. 


(छा० ३-१४-३) इति । तत्र sia ईशो वा! इति संदेह: । सलोमा प्राणशरौरो aen” 
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जीवो5ग्निशेश्ञो asar स्यादोदने जीव 


अत्रधिकरणम्‌ ] वैयासिकन्यायमाला [ १६ 


शमवाक्यगतं ब्रह्म तद्ितादिरपेक्षते | प्राणादियोगश्रिन्तार्थादिचन्त्य॑ ब्रह्म प्रसिद्धितः ॥२॥ 
(१३) अत्रधिकरणम्‌ ॥२॥ 
ET तादने जीव इष्यताम्‌ । स्वाइत्तोति थुतेर्व ह्विर्वाशनरच्चाव इस्यतः इष्यताम्‌ । स्वाइत्तीति श्रृतेवंह्निर्वाऽरिनिरन्नाद इत्यतः ।।३॥। 

५. घिद्धात्त--'सर्व खल्विदं ब्रह्म इति शान्त sata’ इस शमवाक्यगत ब्रहम की उपासना से 
जीव का हित कहा गया है । अतः उसी को उपाप्तना का विधान शाण्डिल्यविद्या में किया गया है । 
सधंत्र वेदान्त में जो जगत्कारण ब्रह्म प्रसिद्ध है उसी को वाक्यारम्भ में 'सर्व खल्विदं ब्रह्म इस 
वाक्य से कहा गया है और वही मनोमयत्वादि-धर्मविशिष्टल्प से उपासना के लिए उपदिष्ट है। 
घ्राणादि का सम्बन्ध उपासना के लिए बतलाया गया हैं ऐसा मानने से प्रसंग का त्याग नहीं होता 
धौर अप्रासंगिक बात का ग्रहण भी नहीं होता । प्रतः शाण्डिल्यविद्या में मनोमयत्वादिधमं विशिष्ट 
ब्रहम ही उपास्य है, यह निश्चित gar । 

: न १३. अन्नधिकरण 

१. संगति--पहले ब्रह्म में भोक्तृत्व का अभाव कहा था, वैसे ही यहां पर ब्रह्म में कत्‌ त्व का 
अभाव भी कहा जा रहा है, अतः पूर्व के साथ इस अधिक्ररण की दृष्टान्त संगति है । 

२. विषय-'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः' (Fo १-२-२ ४) इस कठ श्रुति में कोई 
भत्ता सुना जाता है वही यहाँ पर विचारणीय विषय है । 

३. संशय--इस श्रुति में जीव, अग्नि या ईश्वर अत्ता कहा गया है ? 

४, पुर्वेपक्ष--ग्रोदन जीव को इष्ट है और agfa” ऐसी श्रुति भी वहाँ है, अतः जीवात्मा 
को अत्ता मानना चाहिए | अथवा अग्नि को अत्ता मानिये, क्योंकि 'अग्निरन्नाद:! (qo १-४-६) ऐसी 
श्रुति है, एवं प्रसिद्धि भी है। 

५. सिड्ान्त--ब्राहमण, क्षत्रिय इत्यादि सम्पूर्णं जगत्‌ जिसका भोज्य हो ऐसा ईश्वर अदन्त ब्राहमण, क्षत्रिय इत्यादि सम्पूर्णं जगत्‌ जिसका भोज्य हो ऐसा ईश्वर ही भोक्ता 

जीवः इति त!बहंप्राप्तम्‌ । सना संबन्धादीनां जीवे सुसंपादत्बात्‌ । 'मनसो विहारो सनोमयः' 
इति मनःसंबन्धः । 'प्राणः शरीरमस्य' इति प्राणसंबन्धः । न चेद gada? सुसंपादम्‌ । "प्रप्राणो 
ह्यमनाः YR” (मु०२-१-२) इति निषेधात्‌ । तथा-"'एष म आत्माऽन्त हृ दयेऽणो यान्‌'' (छा०३-१४-३) 
इति samo हुदयेऽवस्थानम्‌ः अणीयस्स्वं च निराधारस्य सवंगतस्य न कथंचिदुपपद्यते। तस्मात-जीव 

इति प्राप्ते--न्र मः--"सर्व खल्विदं ब्रहम तज्जलानिति ma उपासीत" (छा० ३-१४-१) 
इत्येतस्मिञ्ञमधिधिपरे gaat aua यद्‌ब्रहम, तदेव "मनोमयः प्राणशरोरः इस्येतास्यां 
तद्धितडहुब्नी हिम्यां विशञेषयत्वेनापेक्ष्यते | शमवाक्यस्यायमर्थः--'यस्मात्सचं मिद्‌ ब्रह्म तज्जत्वात्त- 
ल्लत्वा्तदनत्वाच्च तस्मात्सर्वात्सके agaf रागद्वेषविषयासंभवादुपास्तिकाले Tea भदेत इति । 
एतद्वाक्यगते ब्रहमणि विज्षेष्यत्देनान्विते मनोमयवाक्यमपि ब्रहमपर भविष्यति । न च agant Aa: 
सनः प्राणसंबन्धानुपपत्ति: । निरुपाधिके तदनुपपत्तावपि सोपाधिकस्योपास्यस्य चिन्तनार्यतया 
तढुपपत्ते: | तस्मात्‌-सर्वेष्वपि वेदान्तवाक्येषु यद्न्नह्मोपास्यत्वेन प्रसिद्ध तवेवात्राप्युपास्यम्‌ । नहि 
कवचिदपि वेदान्ते जी वस्योपास्यस्वं प्रसिद्धम्‌ । ततो ‘aga’ इति सिद्धान्त: ॥१॥ 

(१३) अत्रधिक्रणम्‌ ॥१३॥ 
कठवल्लीषु द्वितोयवल्लयवसाते पठते . : म 
यस्य ब्रह्म च क्षत्त्रं च उभे भवत ओदनः। | सृत्युपस्योपसेवन क इत्या वेद यत्र स: (To १-२-२४) इति। 
अयमर्थ--'ब्राह्मणक्षत्त्रियजाती यस्योदचस्थानी ये, मुत्युश्चोपसे चनस्थानीयः, स पुरुषो यत्र ada, 
तत्स्थानम्‌ | 'इदमित्थम्‌' इति को वेद ? न कोऽपि जानातीत्यर्थः | अन्न-ओदनोपसेचनशब्दास्याँ 
कश्चिद्धक्षकः प्रतीयते। स जीवः, अरिनः, ईशो वा, इति त्रेवा स दिह्यते । 
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Reel संस्कृतहिन्दीटीकाद्यसंवलिता [ अ.१पा.२ब ३ इलो. ६ 


ब्रह्मक्षत्त्रादिजगतो भोज्यत्वात्स्याविहेश्वरः । ईशप्रइनोत्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्तृता ॥४॥ 
(१४) गुहाधिकरणम्‌ uu ; 

gat प्रविष्टौ घीजीवौ staat वा हृदि स्थितो | छायातपास्यां हष्टास्ताद्वीजोबी स्तो विलक्षणो ॥५॥ 

[पिबन्ताविति चेतन्यं ढयोर्जीवेश्वरौ ततः । हृत्स्थानमुपलब्ध्ये स्पाद्वलक्षण्यपुपाधितः ॥६॥ 


हो सकता है । Seach विषय में प्रश्‍न का उत्तर यहां दिया जा रहा है एबं अत्तृता का संहार अर्थ 
यहाँ पर लेना उचित होगा, प्रतः परमात्मा ही इस श्रुति में मोक्ताछप से कहा गया है । 
१४, गुहाधिकरण s 

१. संगति--जिस प्रकार पुवीधिकरण में ब्रह्म एवं क्षत्र पद मृत्यु पद की सन्निधि में होने के 
कारणा मनित्यवस्तुपरक कहा था, वंसे ही 'पिवत्‌' शब्द के सन्निहित 'गुहाप्रवेशादि' होने के कारण 
यहाँ पर भी बुद्धि और जीवपरक मानना चाहिए, ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण इस अधिकरण 
का प्रारम्भ हुआ है । ‘ 

२. विषय--'ऋतं पिवन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराध’ (Fo १-३-१) यह कठ 
श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--क्या यहाँ पर गुहा में प्रविष्ट बुद्धि और जीव कहे गये हैं अथवा जीवात्मा और 
परमात्मा कहे गये हैं ? 

४. पुर्वेपक्ष- छाया और धुप के समान परस्पर विलक्षण जड़बुद्धि ग्रोर चेतन जीवात्मा हो 
ही गुहा में प्रविष्ट कहे गये हैं। 


जीव इति तावत्प्राप्तम । कुतः ? “तयोरन्यः पिप्पल cafa” (मु०३-१ १) इति जीवस्या- 
त्तत्वश्षवणात्‌ । अथवा वहनिभेवत्‌, “अग्निरन्नाद:” (go १-४ ६) इत्यत्तृत्ववगमात्‌ । 

इति प्राप्ते उच्यते-ब्रह्मक्षःत्रयोरुपलक्षणत्वेन कृत्स्न जगदिह भोज्यत्वेनावगम्यते । नहि तादु- 
शस्य भोज्यस्येइवरादन्योऽत्ता संभवति | किच-- 

अन्यत्र घर्मादन्यत्राघर्माइन्यात्रास्मात्कृताक्गृतात्‌ | अन्यत्र भुताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्‍यतति तद्वद ॥ 

इति घर्मार्मेकायंकारणकालत्रयातोते ०रमेशवरे नचिकेतता पृष्टे सति “यस्य ब्रह्म च” इति वाक्येन 
यम उत्तर दवो । तस्मादीइवरोऽतर प्रतिपाद्यः । "अनइनत्रव्योऽमि चाक्ञश्ञोति” ( ०३-१-१) इतीइवरे 
भोवतृत्वं निषिध्यत इति चेत्‌ । तह्ंत्रात्तत्व॑ नाम संहतृ त्वं भविष्यति | तच्चेइव रस्य aay वेदान्तेषु 
प्रसिद्धम्‌ NRI 

तृतीयाधिकरणमारचयति-- 

कठवल्लीष्वेव तृतीयवहल्यादौ श्रूयते 


ऋतं Awat सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धं । fi 
f al छायातपौ न्ति पञ्चा- 
ग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ugha (क० १-३-१) हा वीत पळा 
अपमर्थः--“सुक्ृतस्य Boyd यद्‌ब्राह्मणादिशरोरं तत्यरस्यार्थं पर fs च्च 
qan उपङब्धित्यानम्‌ तच्च 
परमम्‌, विद्याधिकारहेतुञमदमादपेतस्वात्‌ । ताहशष्य शरीरस्थ मध्ये स्थितं हृदयपुण्डरीक गुहां 


तां प्रविष्टौ | यद्ठा-ऋतशाब्दवाच्यं कर्मफलं पिबन्तो छायातपवह नि 
हत बीता वाकय कमे री तपवत्परस्परविलक्षणी वेदविदो वदन्ति, 


'बुद्धिजोबौ' इति प्राप्तम । ४ परिचि ५ 
पद li I [। तयोः परिच्छिन्नयोगुह।प्रवेशसंभवात्‌ । जडाजडरूपत्वेन छाया- 


अत्रोच्बते-“पिबन्तौ' इति द्विवचनेन दृयोइचेतनत्व प्रतीयते । ततः-चेतनाविह जीवेश्वरौ भवतः। 
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१५। अन्तराधिकरणम ॥४॥ 
छापाजीवौ देवतेशौ वाऽसौ योऽक्षिणि gana । आघारदयतोक्त्येशादन्येषु fag कश्चन ॥७॥ 
कं खं ब्रह्म यढुक्त प्राक्तदेवाक्षिग्युपास्पते । वामनोत्वा दिनाऽन्येषु _ के खं बरहा यडत >या मण्युमास्थते । वामनोत्यादिनाऽनयेषु नामृतत्वाविसंभवः ॥८५॥ बा 
E ५ सिद्धान्त--जीव और परमात्मा यहाँ पर गुहा प्रविष्ट पदार्थ मानना चाहिए क्योंकि "पिबन्ती? 
ऐसा द्विवचन का प्रयोग होने से यदि एक जीव चैतन्य है, तो दूसरा चैतन्य ईश्वर मानना उचित 
होगा। हृदय में उसकी उपलब्धि होती है इसोलिए उसे हृदयस्थ कहा गया है। उपाधि के कारण 
ईश्वर में परस्पर वेलक्षण्य वताना भी सम्भव हो जाता है । अतः चेतन जीवात्मा एवं परमात्मा हो 
गुह्दाप्रविष्ट पदार्थ यहाँ मानना चाहिए । न 
में १५. अन्तराधिकरण 

१ सद्भाति--पुर्वा धिकर Ñ जिस प्रकार प्रथम “पिबन्तों” यह पदपत द्वित्व होते से जीव और 
परमेश्वर में चेतनत्वेन साइश्य मानकर 'गुडाप्रवेशादि' चरमश्रुति को ज्ोवपरमेश्वरपरक माना था, 
वैसे ही यहाँ फर 'हृश्यते' इस प्रथमप्रत्यक्षत्वकथन से नेत्र में प्रतिविम्ववोध के अनुरोध से अमृत- 
त्धादि' चरमश्रुति को स्तावक मानना चाहिए । इस प्रकार दृष्टारा सङ्गति के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया गया । 

२- विषयः- छान्दोग्य की उपकोशल विद्या में 'य एषो 5क्षिणि पुरुषो हदपते, एष आत्मेति होवा- 
चेतदपृतमभयमेतद्ब्रह्मेति' (Glo ४-१५-१ ) ऐसो श्रुति है, वही agi पर विचारणीय है 

३. सशय-क्या नेत्रामिकरणक निदिष्टतत्त्व प्रतिविम्बादि हैं अथवा परमात्मा है? ऐसा 
संशय होता है। 

४. पूर्वपक्ष-आधार एवं दृश्यता का कथन होने से ईश्वर को छोड़कर अन्य छाया, जीवात्मा 
प्रथवा देवता-इन तीनों में से कोई एक अक्षिस्थपुरुष हो सकता है। 

५. सिद्ान्त--'कं ब्रह्म ख «ह्या (मुख ब्रम है और विभु ब्रहम है) ऐसा जिसे पहले कहा जा 
चुका है वही यहाँ पर नेत्र में वामनत्वादि घर्म में उपास्य कहा गया है । परमेश्वर को छोड़कर 
छायादि तीनों हो पदार्थो' में अमृतत्वादि का होना सम्भव नहीं | 


सवंगतस्यापीश्वरस्य हुदयेश्वस्थानपुपलब्ध्यै वण्यंते । द्वयोश्च तनत्वसास्येऽपि सोपाधिकत्वानिस्पा- 


धिकतवास्यां वेलक्षण्यमुपपद्यते uzn 

छ'न्दोग्यस्य-चतुर्थाध्याय उपकोसलविद्यायामुपकोसलं शिष्य प्रति सत्यकामो गुरुराह। 
तत्रत्यं वाक्यमेतत्‌--'य एषोऽक्षिणि पुरुषो हश्यते, एष आस्मेति होवाच एतवम्‌तमभयमे- 
AAA  (छा० ४-१५) इति तत्र चतुर्धा संशये सति 'अक्षिणि सर्वे इयमाना छाया? इति 
तावत्प्राप्तम्‌ | अक्ष्याधा रत्वहृ्यत्वयोस्तस्यामपि स्पष्टत्वात्‌ | यद्वा-जोबोऽयं भवितुमर्हति | रूपदश्षनवे- 
Slat तस्य चक्षुष्य बस्थितत्वेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां दृश्यमानत्वात्‌ | अथवा देवता स्पात्‌ । "आदिहपः 
aag त्वाऽक्षिणो प्राविशत्‌” (Bo २-४) इनि दशनात्‌ | सर्वया न परमात्मा । तस्या&धारत्वहद्प- 
स्वासम्भवात्‌ | तस्मात्‌ छायाजौ बदेवेषु यः कोऽप्यस्नु | 

इति प्राप्ते बूम:--''क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म” (Blo -४-१०-१) इति सुखरूपम्‌ | मआकाशवत्परिपुण 
aga पूर्वंवाक्येणो क्तम्‌, तदेव “य एषोऽक्षिणि” इति प्रकृत वाचकेने तच्छब्देन परामृक्याक्षण्पुपास्य- 
वेनोप दिइ वामनीत्वभामनीत्वसंयद्वामत्बादिगुणानुपासना योपदिशति । वामनोत्वं कामप्राप- 
Taq । भामनोत्वं जगद्धासकत्वम्‌ । संयद्वात्मत्बं प्राप्तकामत्वम्‌ । Tao रुपास्यत्रहाणः सोपाधि- 
केत्वादक्ष्याघारत्वं शास्रहष्ट्या हृज्यमानत्वं च न विरुध्यतै | छायाजीवदबतेषु त्वप्ृतत्वामयत्वादोति 
त सस्मवन्ति । तस्मात्‌-ईश्वरोच्त्रो पास्यः ॥४॥ 
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(१६) अन्तर्यास्यधिकरणम्‌ Na ; 
प्रधानं जीच ईशो बा को$स्तर्यामी जगत्प्रति । कारणत्वा प्रधान स्याज्जीवो वा कर्मणो मुखात्‌ ॥६॥ 
नोवकत्वामृतत्दादेरन्तर्यामो परेइवरः । ब्रष्ट्त्वादेने प्रधान न जीवोऽपि नियस्पतः ॥१०॥ 
(१७) अहर्यत्वाधिकरणम्‌ NRN 
सूतयोनिः प्रधान दा जीवो बा यदि वेइवरः । आद्यो पक्षावुपादाननिमित्तत्वाभिधानतः ॥११॥ 


१६ अन्तर्याम्यधिकरण 

१. संगति-पूर्वाधिकरणा में 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌’ (go 3-3-2) इत्यादि अन्तर्यामीब्रीह्माण के 
aaia 'यः चक्षुष तिष्ठम्‌' इत्यादि वाक्य को उदाहरण के रूप में रखकर 'स्थानाडिव्यपदेशाच्च' 
इस सूत्र में अन्तर्यामी को ब्रह्म कहा था।अब उस पर आक्षेप उठाकर समाधान देने के लिए इस 
अधिकरण का आरम्भ हुआ है । अतः पूर्वं के साथ इसको आक्षेप संगति है! 

२, विषय--वृहदारण्यक अन्तर्यामिद्राह्मण में 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिबी 
न वेद यस्य पृथिव्या शरीर यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष ते आत्माऽन्तर्षाम्यम्ृतः' (Jo ३-७-२) 
इत्यादि वाक्य है, इसी का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय-- यहाँ पर अन्तर्यामी प्रधान है अथवा अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त कोई योगोपुरुष है ? 

४. पुर्वपक्ष--जगत का कारण होने से प्रधान उसका नियामक हो सकता है अथवा कर्म की 
प्रधानता से जीवात्मा भी जगन्नियन्ता सम्भव R | 

५. सिद्धान्त-जीव के साथ एकत्व एवं ममृतत्वादि अन्तर्यामी के धमं कहे गये हैं जो ईश्वर में 
ही सम्भव हैं । द्रष्ट्त्वादि अचेतन प्रधान के गुण नहीं हो सकते ओर जीव भो नियम्य है, वह अपना 
नियामक नहीं हो सकता | अतः यहाँ पर परमात्मा ही अन्तर्यामीरूप से उपास्य कहा गया है । 

१७. अदुइयत्वाधिकरण i 

१. संगति-पपूर्वाधकरण में जिस प्रकार प्रधानविरोधी द्रष्टृत्वादि धमं होने से प्रधान में 
अन्तर्यामित्व सिद्ध न हो सका, वेसा यहाँ पर मुण्डक श्र्‌ति में प्रधानविरोधी धर्म नहीं सुना जाता है । 
अतः अदुश्यत्वादि गुणवाला भूतो की योनि प्रधान ही है, ऐसो प्रत्युदाहरणा संगति के कारण इस 

se EE मी es 


पञ्चमाधिकरणमारचर्यात-- 
ददारण्यके- पञ्चमाध्याये याज्ञवल्क्य उद्दालकं प्रत्याह--"यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त 

आत्मा5च्तयम्यिम्रुत” (qo ३-७-३) इति । तत्र-पृथिष्यादिजगत्परतियोइन्तर्यामी श्रयते, 
तस्मिस्त्रेधा संशये सति 'प्रधानम्‌' इति प्राप्तस्‌ । तस्य सकलजगदुपादानत्वेन स्वकार्य प्रति नियाम- 
कत्वसंभवात्‌ | अथवा जोवोऽन्तर्यामी । स हि घर्माधमंखूपं कर्मानुष्ठितवान | तच्च कर्म स्वफट- 
दानाय फलभोगसाधन जगदुत्पादयति | अतः कमंद्वारा जगवुत्पादकत्वाज्जीवो$न्तर्पामी | 

इति राप्ते ब्रूम-“एष त आत्माऽन्तर्याम्यम्ृन्ः' (qo ३ ७-६) इत्यन्तर्यामिणो जोवतादात्म्थम- 
gaa च धूयते । तथा पृथिव्यन्तरिक्षादिघु सवं वसतुष्वन्तर्या-मत्योपदेशेन सवव्यापित्वं प्रतीयते । तेम्यो 
हेतुम्योऽनतर्यामी परमेश्वरः । न च प्रघानस्यान्तर्यामिस्वं संभवति । "अहहो दष्टा, अश्नतः sar” 
(qo ३७-२३) इयि दष्टृत्वध्ोतृत्वाद्यवगमादद्देतसत्य प्रधानस्य तदसंभवात्‌ । नापि जीवोऽनतर्यामी | 
“य आत्मानसन्तरो यमयति'' इति जीवस्प नियस्थत्बभदणात्‌ । तस्मात्‌-अन्तर्यामी परमेश्वर: | ea 

वष्टाधिकरणमारचयति-- : 


मुण्डकोपनिषदि थूयते--“तदव्ययं यद्भूतयोनि परिपद्ग्रन्ति घीराः” (Jo १-१-६) इति । 
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ईइवरो भूतयोनिः स्यात्सबंज्ञत्वादिकीतंनात्‌ । दिव्याद्युक्तेने जीवः स्यान्न प्रधानं भिवोक्तितः NRU 
(१८) बेइवानराधिकरणम्‌ is) 
amt कोक्षभूतदेवजीवेइवरेषु कः । वेश्वानरात्मशब्दाम्यामोश्वरान्येघु कश्चन ॥१३॥ 


अधिकरण का आरम्भ हुआ है। 


२. विषय--“यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवणंम चक्षुःओोत्रं तदपाणिपादं नित्य विभुं पर्वात सुसूक्ष्मं 
तदव्ययं यद्‌ सुतयोनिं परिपश्यन्ति घीराः” (qo १-१-६) इत्यादि मुण्डक श्रुति इस प्रधिकरण का 
विचारणीय विषय है । 

३. संहाय--भुतयोनि प्रधान है, जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय होता है | 

४. पुथपक्ष-उपादान होने से प्रधान भूतयोनि हो सकता है और निमित्त कारण होने से 
जोवात्मा भी भूतयोनि हो सकता है । wa: इन दोनों में से कोई wt ae लिया जा gwar है 

५. सिद्धान्त--सर्वज्ञत्वादि धर्म के कथन से भुतयोनि का परमात्मा अर्थ लेना हो उचित होगा । 
'दिव्यो ह्यपूतंः पुरुषः’ (qo २-१-२) ऐसा दिव्यत्वादि के कथन से जोव तहो ale 'अक्षरातारतः परः' 
इस वाक्य में प्रधान से भिन्न, भूतयोनि को कहा है । अतः प्रधान भो भूतयोनि नहीं है. किन्तु परमात्मा 
हो इस श्रूति में भूतयोनिरूप से कहा गया है । 

१८ बेश्वानराधिकरण 


१. संगति--पुर्वाधिकरण मैं प्रारम्भिक अदृश्यत्वादि साधारणा धर्म को वाक्यशेयस्थ पर्वज्ञत्वादि 
लिङ्ग के आधार पर जेसे ब्रहापरक म ना गया था, वसे ही यहाँ भो उपक्रमस्थ वैश्वानर शठ्द को 
वाक्यशेषस्थ होमाधिकरणत्वलिङ्ग के आधार पर जाठराग्निपरत्व मानता चाहिए । इस प्रकार 
दृष्टान्त संगति के कारण वेश्वानराधिकरण की रचना हुई I 


तत्र त्रेया संशये सति-प्रधानं जीत्रो वा, इति caged तावसप्राप्तम्‌ ¦ योतिशअवस्योपादाननिभित्त- 
लक्षणाथंद्रयजाचित्वात्‌ | प्रधानस्य विश्वाकारेण परिणममानस्योपादानत्वात्‌ | जीवस्य च धर्माधर्म- 
द्वारेण निमित्तत्वात्‌ । 

अत्रोच्यते 

"यः aqa: TATA, यस्य ज्ञानमयं तयः" | (3o १-१-९) इति स।मास्पाकारेण सर्वज्ञत्वम्‌ | 
विशेषरारेण स्षवित्वम्‌ पर्णलोचनात्मकं तपश्च । इत्येताइशस्य न्रह्मलिङ्गगस्य कीर्तेनाद्‌भूतयोतिः 
परमेश्वरः । न च जीवध्य भूतयोनितवं युक्तस्‌ । 

“दिव्यो gga: पुरुषः सत्राह्याम्यन्तरो ह्यजः" । (Jo २-१-२) 

इति बाह्याम्यन्तरव्यापित्वजन्भराहित्ववी: भरृतव्रासरिच्छिञ्ञस्य जन्मादिमितो जीवस्य 
तदसंभवात्‌ । नावि प्रधानस्य भूतयोनित्वं युक्त्‌ । "“अञ्जरात्परतः परः” (Yo २-१-२) इत्पक्षर- 
शब्दवाध्यत्प्रधानादभेदेन भूतयोनेः परत्वाभिधानात्‌ | तस्मादीश्वरो भूतयोनिः ॥६॥ 

सप्तमाघिकरणमा रजयति 

छान्दोग्यस्य पञ््चपाष्याये वे खानरचिद्यापामाम्ताप्ते “आत्माच चेश्वानरमुपास्ते ' (छा० ५-४८ १ ) 
इति | किपय॑ बेइत्रानरः कुक्षिस्यितोऽरिंतः किया भूतार्तिः आहोस्वित्‌ आदित्यदेवता किया 


~ 
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वेश्‍वानराधिकरणम्‌ | वैयासिकन्यायमाला 


युमूधेत्वादितो द्रह्मशब्दाच्चेशवर इष्यते । वंइबानरात्मशव्दो ताबीइवरस्यापि वाचको ।।१४॥ 


( इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ) 
(आदितः इलोकसंस्या-५२) 


२. विषय-_ वेश्वानरतत्त्व इस अधिकरण का विचारणीय विपय है। 
३. संज्ञय--छान्दोग्य को वेश्वातरविद्या में कहा गया युमूर्धाद भाव वाला तत्व वश्वानय 


जाठराग्नि है, भूताग्नि है, अ'दित्यादि देवता है, जीवात्मा है अथवा परमात्मा है? i 
४. पूर्वपक्ष--वेश्वानर एवं आत्मा शब्द का प्रयोग होने से ईभर से भिन्न कोई भी पदार्थ ग्रहण 


किया जा सक्त्ता है। 
y सिद्धान्त-“मुर्घत्वादि' श्रुति को देखते हुए और ब्रह्म शब्द का प्रयोग होने से भी परमेश्वर 
ही वेश्वातर पद का अर्थ लेना यहाँ पर उचित होगा । ईश्वर के लिए भी शास्त्रो में वेश्वानर एवं 


आत्म शब्द का प्रयोग बहुधा देखा जाता R I 


जोवात्मा, अथवा परमात्मा, इति संशयः । तत्र वेश्वानरशब्दवज्ञादाद्यं पक्षत्रयं प्राप्तस । “अयसस्ति- 
aad योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते” '(बु० ५-६-१) इति धुतो वेश्वानरशब्दो जाठराग्नो 
प्रयुक्तः । "विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वेश्वानरम्‌” (mo do १०-८८-१२) इति बाह्ेऽगनो प्रयुक्तः । 
"बेश्वानरस्प gaal स्याम्‌” (ऋ०सं० १-९८-१) हित देवतायां प्रयुक्तः | अतः पक्षत्रयसुपपद्यते । 
मात्मशब्दस्य जीवे रूढत्वाज्जीवो वा चेश्वानरः स्यात्‌ । न त्वीश्वरः, तदगमकाभावात्‌ | 

इति प्राप्ते बूमः-वेश्वानरो ब्रह्म भवितुमहंति । युमूर्धत्वादिश्रवणात्‌ | uag चा एतस्याऽऽ- 
त्मनो वंश्वानरस्य मुर्घेव सुतेजाः” (Blo ५-१८-९) इत्यादिना द्यलोकाद्यशेषजगतो वइवानराबयचत्वं 
शूयते । न चेतदीइदरादच्यत्र संभवति। किच “को न आत्मा, कि ag” (छा० ५-११ १) इति ब्रह्म- 
हाब्दरचेदवरे मुख्य: | वैश्वानरशब्दस्तु योगवृत्या ब्रह्मणि ade । fasaad नरश्च विइत्रानरः। 
सर्वात्मकपुरुष इत्यर्थः । विइबानर एव बेशवानरः | आत्मशब्दश्च जीवब्रह्मण्पपि बतंते तस्मात्‌-- 
चेशदातरः परमेश्वर: UN 


इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः nen 


coco “sale 
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द्यस्वाधिकरणम्‌ ] बया सिक्षस्यायमाला [ २१ 


॥ अथ तृतीयः पाद: n 
(१६) द्युस्वाधिकरणम्‌ ngn 
सूत्रं प्रधान भोवतेशो द्युस्वाद्यायतनं भवेत्‌ । श्रुतिस्मृत्तिपसिद्िस्पां भोक्तृत्वाच्चेदवरेतर: ॥शा 


| प्रथमाध्याय- तृतीय पाद 
| इस तृतीय पाद में ज्ञेयब्रह्मविषयक अस्पष्ठब्रहालिज्ञ वालो श्र्‌ तियों का विचार किया गया है । 
> पिछले अधि १९. यम्ाद्याधकरण 
१. संगति- पिछले अधिकरण में त्रैलोक्य आत्मा वैश्वानर परमात्मा कहा गया था, तब तो 
तीनों लॉकों का आयतनतत्त्व परमात्मा से काई भिन्न ही होगा; Car meta होने पर saat 
| समाधान देने के लिए ag अधिकरण प्रारम्भ होता है। अतः qå अधिकरण के साथ इसकी आक्षेप 
| संगति है। 

र. विषय--'यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणंश्र सर्वे: । तमेवंक जानथ आत्मा- 
नमत्या वाचो विभुञ्चथामृतस्येष सेतु: ॥।' (Jo २-२-५) यह वाबय इस अ्रधिक्रण का विचारणीय 
विषय है । 

३. संशय--द्युलोकादि का आयतन प्रधान है, जीव है अथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय 
होता है। 

४. पूर्वपक्ष--स्मृति प्रसिद्ध प्रधान जगत्‌ का कारण होने से सवका घ्रायतन कहा गया है, 
धथवा भोक्ता होने से भोग्य्रपञ्च का आयतन जोव को मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्द--चुलोक, भूलोक आदि का आयतन परमात्मा हो हो सकता है, प्रधान या जीव 
नहीं हो सकते, वयोंकि उसके लिए हो आत्म शब्द का प्रयोग है | मुक्तपुरुषों का गन्तव्य प्रधान या 


(प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः) 
प्रथमाधिकरणमार बयति-- 

मुण्डकोपनिषदि श्रूयते - j 

“यस्पिस्थो: पृथिवो चान्तरिक्षमोत सनः सह प्रारोश्न सर्वे: | तमेवेकं जानथ आत्मानमस्या व चो . 
विमुञ्चथामृतस्येष सेतुः” (go २-२-५) इति । Sur 

दुलोकभुलोकाद्यशेष जगदयस्मिन्नाधार आश्रितम्‌, तमाधारमेरुमेवाऽऽस्मानं जानीय, न त्वाभितं 
युपुथिव्याद । इतोऽति£क्ता अनात्मप्रतिपादिकास्तर्कशास्त्रादिवाचो विधुञबथ | अपुरुषाथे त्वात्‌, 
इत्यर्थः । अत्र सशयः--कि युम्वाद्यायतनं सूत्रात्मा, [किवा प्रधानम्‌, अथवा भोक्ता, आाहोस्विदीश्वरः) : 
इति संदेहः । सूत्रात्मा स्यात्‌ | “बायुना वे गोतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोक: सर्वाणि च gafa 
संदृब्धाति भवन्ति” (go ३-७-२) इति श्ुतिश्रसिद्धया वायोः सूत्रात्मनो दयुम्बाद्यायतनत्वावगमात्‌ | 
प्रधान वा स्यात्‌ । तस्य सांहप्रस्मुतिप्रतिद्धया सर्बाबारत्वावगमात्‌ | भोक्ता वा स्यात्‌ । “तभेवेकं 


` 


| जानथाऽऽत्मानम्‌'' इत्यात्मशब्दात्‌ । : : 
| ही ति ७ प्राप्ति बूमः-न तावदाद्यो पक्षो संभवतः । उक्तस्पाऽ्मशचब्दस्य तयोरसंभवात्‌ | 
| र var पयः पश्यते रुक्मवणं कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ | तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जन: 
| परमं सास्पमुपेति'' (Jo ३-१-३) 

._ इति सुम्वाद्यायतनस्य मुक्तपुरुषप्राप्यत्व्बणा द्भोक्तु्जी वस्य तत्प्राप्यत्वासंभवात्‌ । “कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते सर्वेमिद विज्ञातं wafa” (go १:१-३)इत्येकविज्ञानेन स्व विज्ञानमुपक्रान्तस्‌ | “ब्रह्म वेद 
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२६ ] संस्कृत हिन्दीटीका इयसंवलिता [ अ. १ पा. ३ म. र इलो. ४ 


Alissa पक्षावात्मराब्दान्न भोक्ता मुक्तगम्यतः | ब्रह्वाप्रकरणदीशः सज्ञत्वादितत्तथा ॥२॥ 
(२०) मुमाधिकरणम्‌ ।।२॥ 


क्त्विजे स्वं भमोक्तेश्रवासुरेव सः ॥३॥ 
मुमा प्राणः परेशो वा प्रइनप्रतयुक्तिवर्जनात्‌ | प्रनुबतर्यातिवादित्वं मुमोक्तेश्वासु 
fasaa स्विति प्राणं सत्यस्योपक्रमा्तया । महोपक्रम आरमोक्तेरोशोऽय इतबारणात्‌ ॥४॥ 


जोव नहीं हो सकता । साथ हो ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, जिसे aaa, सबंशक्तिमान माना है । 
मतः द्युलोकादि का आयतन परमात्मा ही है, अन्य नहीं । 
9 २०. भूमाधिकरण 

१. संगति--पिछले अधिकरण में आत्म शब्द का प्रयोग होने से युलोकादि का आयतन 
परमात्मा माना गया था, वह ठोक नहीं है; क्योंकि 'तरति शोकमात्मवित्‌' (छा० ७-१-३) इस 
प्रकरणा में प्रश्‍नोत्तर को परम्परा प्राण से आगे न दिखाई पड़ने के कारण प्राण में भी ग्रात्म शब्द 
का प्रयोग सम्मव हो सकता है। ऐसा आक्षेप होने पर इस अधिकरण का प्रारम्भ हुआ है, इसलिए 
qa के साथ इसको आक्षेप संगति है । 

२. विषय- “मुमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः' इति 'मुमानं भगवो विजिज्ञास' इति । aa नान्यत्प- 
इयति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स मुमा (Blo ७-२३ २४) यह श्रुतिवाक्य यहाँ का 
विचारणीय विषय | 

३. संशय--भूमा शब्द का अर्थ प्राण है या परमात्मा ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्वपक्ष--नाम से लेकर आशापर्यन्त प्रश्नोत्तर देखा गया है, उसके आगे प्रश्नोत्तर नहीं 
दोखते । अत: भनुगत अतिवादित्व भूमा में कहे जाने के कारण भूमा शब्दार्थ वायु हो है । 

५. सिद्धान्त--एष तु वा अतिबदति यः सत्येनातिवदति (छा० ७-१६) इस वाक्य द्वारा प्राण का 
प्रकरण पृथककर सत्य का प्रसंग प्रारस्म होने से परमात्मा हो भुम! पद का अर्थ है। वेसे हो महोपक्रम 


परमात्मा का है। समस्त द्वेत का अभाव भो परमात्मा में हा होता है। अतः भुमा पद का अथ 


परमात्मा ही निश्चित है । 


a 5 
aga भवति” go ३-२-९) इत्युपसंहृतम्‌ । ततो ब्रह्मप्रकरणाद्मुतयोन्पधिकरणो क्तसवंज्ञत्वा- 


दियुक्तेरपि ब्रह्मंव द्युस्वाद्यायतनम्‌ ॥१॥ 
द्वितोयाधिकररामारचयति- 


छाष्दोग्ये सप्तमाध्याये नारदं प्रति सनत्कुमारो नामादीन्युत्तरोतरमुयांति बहुनि तत्त्वान्युप- 
fara निरतिशयं भूमानमुपदिशञति-- 'यत्र नान्यस्पइर्यात नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा” 
(छा० ७-२४-१) इति । तत्र भूमदाब्दवाच्ये विघा संदिग्धे मति 'प्राग. इति तावत्प्राप्तम्‌ । प्रइनप्रत्यु- 
क्तिवजनात्‌ । पुवंषु नामादितत्त्वेषु “अस्ति भगवो भूयः'' (Bo ७-१-५) इति नारदः पदे पदे प्रच्छति | 
सनत्कुमारश्च 'अ्रध्ति इति प्रतिवक्ति। एवं च प्रइनप्रतिबचनपुवं कतया नामादीनि प्राणाम्तानि तस्वा- 


aafaa प्राणस्योपरि बिनेव प्रदतप्रत्युक्तिस्पां भूमानसवतारयति । नत; प्राणभूम्नोमंध्ये विच्छेदः , 


कस्याभावात्प्राण एव भूमा । [किच प्रागतत्वमुपदिइय प्राणोपातकतयाऽतिवादिस्वनामकमुट्कषंमभि- 


घाय प्रकरणविच्छेदशङ्कानिबृत्तये तदेवातिवा दित्बमनुवत्ये भूमानमुपदिश्ञस्प्राणभूम्तोरभेदं गसयति।. 


तस्मात्प्राणो भूमा । 
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ईक्षतिकमंब्यपदेशाधिकरणम्‌ ] बैयासिकन्यायमाला [ २७ 


(२१) अक्ष राधिकरणम ॥३॥ 
अक्षर प्रणवः किवा ब्रह्म लोकेऽक्षराभिधा । वर्ण प्रसिद्वा तेनात्र प्रणवः स्यादुपास्तये ॥।५॥। 


अव्याकृताधारतोक्तः . सवधमंनिषेधतः । जापनादब्रष्ट्तादेश्. ब्रह्मेवाक्षरमुच्यते NGI 
(२२) ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥४॥ 
त्रिमात्रप्रणबे ध्येयमपरं ब्रह्म वा परम्‌ । ब्रह्मलोकफलोवत्यादेरपरं ब्रह्म गम्यते NON 


२१. अक्षराधिकरण 
१ सङ्भति--जिस प्रकार पिछले ग्रधिकरण में ब्रह्म में सत्य शब्द रूढ़ होने के कारणा भुमा का 


अर्थ ब्रह्म माना था, वेसे हो यहाँ भी भ्रक्षर शब्द वर्ण अर्थ में रूढ़ होने के कारणा वर्ण ही अक्षर 
हो सकता है । इस प्रकार इष्टान्त संगति के कारण यह अ्रधिकरण प्रारम्भ होता है। 

२. विषय ‘a होवाचेतद्व तदक्षरं गागि? ब्राह्मणा झभिवदन्त्यस्थलमिति (go ३-८-७/८) यह 
वाक्य'यहाँ पर विचारणीय है। 

३ संशय अक्षर शब्द से वर्ण अथं को कहा गया है अथवा परमात्मा? ऐसा संशय होता है । 

४. पूर्वपक्ष अक्षर नाम वणं में प्रसिद्ध है । अतः यहाँ पर उपासना के लिए अक्षर का अर्थ 
प्रणवाक्षर करना चाहिए । 

५. सिद्धान्त पृथ्वी से लेकर भ्रव्याक्तपर्यन्त समस्त जगत्‌ का आधार होने से, सम्पूण घमो 
का निषेध होने से, शासनकर्ता ओर द्रष्टुत्वादि चेतन्यध्म को देखने से भी ब्रह्म ही अक्षर शब्द का अर्थ 


मानना ठीक है । ही 
२२, ईक्षतिकमंव्यपदेशाधिक्ररण 


१. संगति--पिछले प्रधिकरण में वर्ण अथं में रूढ़ अक्षर शब्द का भी अर्थ ब्रह्म इसलिए किया 
गया क्योंकि अम्बरान्त जगत्‌ का घारणकरनारूपलिङ्ग और “न क्षरति अइनुते वा ऐसी व्युत्पत्ति भी 


—_ नलाग 


इति प्राप्ते ब्रूमः-अयं भूमा १२मेइवरः। कुतः ? “एष तु वा श्रतिवदति यः सत्येनातिवदति” 
(छा० ७-१६-१) इत्यत्रातिवादित्वहेतुं प्राणोपासनं तुशब्देन व्यावत्यं मुख्या।तदादत्व हेतो ब्रह्मणः 
सत्यशब्देन पृथगुपक्रमात्‌ । तथा परमोपत्रमे “तरति शोकमात्मवित्‌” (छा० ७-१-३) इत वेद्यतया 
परमात्मोच्यते । तथा “यत्र नान्यत्पद्यति” इति द्वेतनिषेधेन भूम्नो लक्षणम भिधीयते ।; तस्सादद्वेतः 
परमात्मंव भूमा ॥२ । 

तृतीय्राधिकरणमारचयति- 

वृहृदारण्यके पञ्चमाध्याये गार्गी प्रति याज्ञव झाह--“एतद्वे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा afa- 
वदन्ति अस्थूलमनण्वह्वस्वम्‌'' (Fo ३ ८-८) इति । अत्र 'अक्षरशब्देन प्रणवो ब्रह्म वाऽसिघीयते' इति 
संदेहे 'प्रणवः इति प्राप्तम्‌ । कुतः? लोके “थेनाक्षरसमाम्नायम। घगम्य 'इत्यादौ वर्णऽक्षरशब्दप्र सिद्धेः | 
प्रणवाक्षरस्यात्रोपास्यतथा वक्तव्यत्वात्‌ । 

इति प्राप्ते ब्रूमः । ब्रह्मवाक्षर्षब्दवाच्यम्‌ । कुतः ? 'एतस्मिन्खल्वक्षरे mafaa ओतश्च 
प्रोतश्च” ( ब्‌०३-८ ११) इत्याकाशशब्दवाच्यमव्याङ्कतं प्रत्पक्षरस्याऽऽधारतो eh: | प्ररावस्य तदसम्भवात्‌ | 
faa “ग्रस्थुलमनण्बह्वस्वम्‌” इत्यक्षरे सवंसंसारबर्मा निषिध्यन्ते। तथा "एतस्य वा अक्षरस्य प्रज्ञासने 
गर्णग सूर्याचन्द्रमसो fagat तिष्ठतः" (qo ३-३-६) इति तस्येवाक्षरस्य जगच्छासित्‌ त्वमुच्यते । तथा 
caat एतदक्षरं Mie हृष्टं द्रष्ट्‌ AAA ओतु'' (Fo ३८-११) इत्यादिना द्रष्ट्त्वा दिकं प्रमाणाबिषयत्वं 
चाऽऽस्नातम्‌ । तदेतत्सर्वं त भ्ररावपक्षेऽवकल्पते | तस्माद्ब्रह्मबाक्षरम्‌ ॥३॥ 

चतुर्थाधिकरणमारचयति-- 

प्रश्‍नोपनिषदि श्रूयते-यः पुनरेतं त्रिमात्रेणो मित्येतेनेवाक्षरेरण परं पुरुषमभिध्यायीत”(प्र० ५-५) इति | 
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ईक्षितठपो जीवघन!त्परस्तत्प्रत्यमिज्ञया । भवेद्धथेयं परं ब्रह्म magia: फलिष्यति ia 
(२३) इहराधिकरणम्‌ Uy 
दहरः को वियज्जीवो ब्रह्म वा55हाशब्दतः । वियत्स्याइथवाऽल्पतवशनतेर्जीवो भविष्यति ॥8॥ 


मिलती है, ठोक वसे हो यहाँ पर भो देशपरिच्छिग्नफलभ्रतिलिजभ को देखते हुए पर शब्द आपेक्षिक- 
परत्वविशिष्ट हिरण्यगभपरक लेना चाहिए । ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह प्रविकरण प्रारम्भ 
होता है। 

२. दिषय-'यःपुनरेतं त्रिमात्रेणो मित्यनेनवाज्ञरेण परं पुरुषममिध्यायति' (To ५-५) यह वाक्य 
यहां पर ।वचारणीय है । 

३. संशय --इस श्रुति में परब्रह्म घ्येय है अथवा ग्रपर ब्रह्म? ऐसा संशय होता है ।. 

४. पुर्वेपक्ष--'स सामभिरन्नीयते ब्रह्मलोकत’ (Te ५-५) ऐसे देशपरिच्छिन्नफल का कथन 
होने से अपरब्रह्म ही ध्येय मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त-ध्यातव्यरूप से परब्रह्म का ही यहाँ पर उपदेश है, जो जोवघन से पर है, साथ हो 
च्यान का कम अथवा भूतपदार्थं भो हा सकता है; किन्तु सम्यग्दशत का विषयभूत कमं ब्रह्म हो है। 
पुरुष और पर शब्द से sat ध्येय को प्रत्यभिज्ञा मो हाता है, परिच्छिन्न फल तो क्रममुक्ति के अभिप्राय 
से कहा गया है जो विरुद्ध नहीं है । 

२३. दहराधिकरण 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में परपुरुष शब्द ब्रह्म अर्थ में Ss होने के कारण ब्रह्मं हो उपास्य 
कहा गया था, वेसे ही यहाँ पर आकाश शब्द भूताकाश में |g होने के कारण उसी को उपास्य क्यों 
न माना जाये ? ऐसी ata सङ्गति होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय-'अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मित्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌- 
यदन्तस्तदन्वेष्टव्यम्‌' (Fio ८-१-१) यह वाक्य यहाँ पर विचारणीय विषय है | LCR 


तत्र ‘say वस्तु हिरण्यगर्भाष्यमर ब्रह्म, उत्त परं ब्रह्म' इति dat सति aara’ इति 
तावत्प्राप्तम्‌ । कुतः ? “स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌” (To ५-५) इति कमलासनलोक प्राप्ति- 
फलश्रवणात्‌ । परन्नह्मघ्यानस्य परमपुरुषाथंस्य तावत्मात्रफलत्वानुपपत्तः । “परं पुरुषम्‌” इति 
परशन्दविशेषणमपरस्मर्न्नाप ब्रहमण्पुपपद्यते | तस्यापती रापेक्षया परत्वात्‌ । 

इति प्राप्ते ब्रूमः परमे agi Adaq । कुतः ? ईक्षितव्यस्य परस्य ध्येयत्वेन प्रत्यभिज्ञानात | 
“स एतस्माज्जीबघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमोक्षते' (प्र ० ५-५) इति वाक्यशेषं श्रयते । तस्यायमर्थः- 
य उपासनया ब्रह्मलोकं आप्तः 'स एतस्मात्सवजीवसमध्टिरूपादुत्कृष्टा दविरण्यगर्भाविप्युत्कृष्टं सवप्राणि- 
हृदये शयानं परमात्मानं पश्यति' इति । तत्रेक्षितभ्यो यः परमात्मा, स एव वाक्योपत्रमे ध्यानविषय- 
त्वेनाभिप्रेत इत्यवगम्यते । परपुरुषञब्दास्यां तस्य प्रत्यभिज्ञानात । न च ब्रह्म लो कृप्राप्तिमात्रं. HAF | 
क्रममुक्तिसम्भवात्‌ | तस्माद्‌ब्रह्मव ध्येयम्‌ ।।४।। र ड 

पञ्चमाधिकरणमारचयति-- 


छान्दोग्यस्याष्टमा ध्याये शूयते ''य दिदमस्मिनबरहमपुरे दहर पुण्डरोक वेइम, दहरोऽस्मिन्नम्त राका शः, 


तरिमिन्यदन्तः, तदर्वेष्टव्यम्‌, तद्वाव विजिज्ञावितव्यम्‌''(छा० ३ १ १ ] इति । ब्रह्मण उपलब्बिस्थानत्वेन 


शरोर ब्रह्मपुरम्‌ । 'तत्राल्पं हृदयपुण्डरीकं Aen यदवतिष्ठते, तस्मिन्बेइमन्यल्प आकाझो बतत इत्यर्थः | 
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प्राजापत्यविद्याधिकरणम्‌ ] वैयासिकन्यायमाला [ २६ 


बाह्याकाशोपमानेन द्युमुत्यादिसमाहितेः । आरमऽऽपहतपाप्मःवात्सेतुस्वाचच परेश्वरः toll 
(२४) प्राजापत्यविद्याधिकरणम्‌ ॥६।। 
यः प्रजापतिविद्यायां स कि जोवोऽथवेश्वर. । जाग्रहस्वप्नसुखुप्तो क्तस्तद्वाङनीतर इहोचितः ॥११॥ 


३. संशय-दहर पुण्डरोक में कहा गया दहराकारा क्या भूताकादा है, जोव है अथवा 
परमात्मा है ? ऐसा सशय होता है । 

४. पू्वपक्ष-भुताकाश FST होने के कारण भूताकांश हो दहरपदवाच्य मानता चाहिए, 
अथवा उपाधिपरिच्छिन्न होने के कारण जीव भो दहुरपदवाच्य माना जा सकता है । 

५. सिद्धान्त--बाह्याकाश की उपमा दहराकाश के लिए दी गयी है प्रौर द्युलोक, भूलोक का 
आधार भो है। ग्रपहतपाप्मत्व एवं Aga विशेषण को भी देखते हुए दहरा हाण का सुनिश्चित अर्थ 
परमात्मा हो है। 

२४. प्राजापत्यविद्याधिकररा 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में कहे गये असम्भव हेतु पर Ata उठाकर इस अधिकरण में 
समाधान दिया गया है । अतः पिछले अधिकरण के साथ इसको सङ्गति है। 

२० विषय--'य आत्मा5पहतपाप्मा'--(छा० द-७-१) प्रजापति.का यह वाक्य ही इस अधिकरण 
का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--जाग्रदादि अवस्था से युक्त जीव अपहतपाप्मा कहा गया है अथवा ब्रह्मा ? ऐसा 
संशय होता है | 

४. पुर्वेपक्ष--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति मवस्था वाले जीव का हो इस प्रसङ्ग में निरूपण मानना 
उचित होगा । 


तत्राऽऽकाश्ञस्य त्रेवा संशये सति 'वियत्‌' इति तावत्प्राप्तम्‌ ' प्राकाशशब्दय्य बियति रूढत्बात्‌ । यद्वा 

दहरशब्देनाल्पत्वोक्त: परिचिछन्नो जोवो भविष्यति, न तु ब्रह्म । 

इति प्राप्ते ब्रू मः--न्रह्मवाऽऽकाशशब्दवाच्यम्‌ ।- “यावास्वा भ्रयपाकाशहतावानेवोऽन्तह्नं दय 
आकाशः” (छा० ८-३-१) इति प्रसिद्धेत वियरतोषसितत्वात्‌ः। न हि वियतो farzini सम्भवति । 
नाप्प्रहपपरिमाणो जोत्रो fraa Nar wag: | लोकिकुछढिस्तुं stasen परिहता । किच 
“उसे अस्मिन्द्यावारपाथत्रो अन्तरे समाहिते” (Blo ८-१-३) इस्पादिता आवापूर्यिव्प्राद शेषजगंदा- 
घारत्वं दहराकाशस्य श्रूयते । AAT आत्माऽपहतपाप्मा” (Blo ८-१-१) इत्यात्मस्तरममहतपाप्मत्वं 
च । “य arent स सेतुविधुतिः: (छा० ८-४-१) इति जगन्मर्यादानाससांकर्याय विधारकत्वलक्षण- 
Azra च। तस्मादेतेभ्यो हेजुम्यः परमात्मा NII 

षष्ठाधिकरणमारचयति-- 

दह्रविद्याया उपरि प्रजापतिविद्यायामिन्द्रविरोचनप्रजापतिसंवादे भूयते--' य एषोऽक्षिणि पुरुषो 
हश्यते, एष झात्मेति होवाच' इति। तत्र-'जोबात्मा' इति प्राप्तम्‌ | कुतः? अवस्यात्रयोपत्यासात्‌। 
“अक्षिणि पुरुषः” इति जागरणोपन्थासः । 

“य एष स्वप्ने मही पमातश्चर ति (छा० Yo १०-१) इति स्वप्नोपन्यासः। “सुप्तः समस्तः 
संप्रसन्नः स्वप्न न विजानाति, इति सुषुन्तोपन्याप्त: | एवमवस्थात्रय उपन्यस्ते सत््रवस्थावःञ्जीवो 
प्रही तुमुचित ईइबरस्यावस्थाराहित्यात्‌ । . ` 
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आत्साध्पहतपाप्सेति प्रक्रम्यान्ते स उत्तमः। पुशातित्युक्त ईशो5त्र जागप्रदाद्यवबुदये ॥१२॥ 
(२५) अनुक्कत्यधिकरणस्‌ no | 
न तत्र सूर्यो आतीति तेजोन्तरमुतात्र चित्‌ । तेजोभिमावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत्‌ ॥१३॥ 


अतः ईश्वर इस प्रसंग का प्रतिपाद्यतत्त्व निश्चित होता हे, जो जीव का निष्कृष्ट स्वरूप है, उसो स्वरूप 
के बोघ के लिए जीव की जाग्रदादि अवस्थाओं का वणांन किया गया है । 
२५ अनुकृत्यधिकरण 

१. संगति--पिछले माधङरण में 'पर ज्योतिरुषसम्पद्य' (परम ज्योति को प्राप्तकर) इस वाक्य- 
शेष से दहराकाश का अर्थ ब्रह्म किया गया था । तब ज्योति का प्रसंग होने से ध्रव “न तत्र सूर्यो भाति 
न चन्द्रतारक नेमा. विद्य॒तो aia कुतोऽयमग्निः’ (Fo २-२-१०) यह वाक्य विच।रणीय हो जाता 
है । इस प्रसंग संगति के.कारण यह ग्रधिकरणा प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा बिद्य॒तो भान्ति कुतोऽप्रमग्निः' यह वाक्य इस 
अधिक रण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय-सूर्याद सम्पूर्ण जगत के प्रकाशकरूप से प्रतोत होने वाला तेज कोई धातुविशेष है 
अथवा परमात्मा ? ऐसा संशय होता है। 

“४. पुवंपक्ष--प्रवल्‌ तेज से दुबंल तेज का भ्रभिभव देखा गया है, अतः कोई घातुविशेष ही तेज 
शब्द से कहा गया हे । 

५. सिद्धान्त--सूर्यादि जगत्‌ के अवभासक्ररूप से जाना गया तेज ब्रह्म हो है, क्योंकि उसी का 
अनुकरण अन्य सभी तेज कर रहे है ब्रह्म के अतिरिक्त सूय के समान अन्य कोई तेज प्रसिद्ध नहीं है 
जो सूर्यादि का भी प्रकाशक माना जा सके । अतः चेतन RNI हा सूर्यादि का ग्रवभासक है जो 
सूर्यादि से प्रकाशित नहीं होता है, किन्तु उसी इहातेज से “यादि तेज का प्रकाश होता है, (ऐसा 'तस्य 


इति प्राप्ते ब्रूमः - ईश्वरोऽत्र ग्रहीतव्यः । कुतः ? "य गत्माऽपहतप्रापता विजरो विमृत्यु:” 
(छा० ८-७-१) इति परमात्मानमुपक्रम्य “स उत्तमः पुरुषः” (छा० ८-१२-३) इत्यनेन परमात्मन 
एबोपसंहारात्‌ । न चंवं सति जागरणाुपन्यासवयथ्यंम्‌, शाखाचन्दरन्यायेन परमात्मबोघोपयुक्त त्वात्‌ । 
तस्मादीश्वरोऽक्षिपुरुषः ug : 
सप्तमाधिकरणमारचयति--- 
मुण्डकोपनिषदि श्रूयते“ तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतो मान्ति कुतोऽयमरिनः । 
तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” (Fo २-२९ १०) इति। 
अयमर्थः--'तत्र पुद प्रकृते ज्योतिषां ज्वोतिषि चन्द्रसुर्यादणो न भान्ति, Tag तमेव ज्योतिषां 
भासक पुरतो भासमानं पदार्थमनु सर्व जगद्धाति । भासनदशायां न स्वतन्त्रेण भानेन 
'लगद्भाति। | कि तहि? तस्य भासकपदाथस्य भासा सर्वमिद विभाति इति अस्मिन्वाक्ये श्रयमाणं 
जग-द्भासकं कि सूर्यादिसहृशञं चाक्षुषं तेजोन्तरम, उत चेतन्यम' इति संशये 'तेजोन्तरम्‌’ इति प्राप्तम्‌ | 
कृत; ? सुर्यादितेजोभिभावकत्वात्‌ । महतस्तेजसः संनिधौ स्वह्पं तेजोऽभिमुयते | यथा सुर्पसंतिघौ 
दीयः। तथा च सुर्यादोनाँ यदभिभावक, तत्सूर्या दिम्योऽप्यचिक Aitaa | 
इनि प्राप्ते उच्यते सुर्या दिभिरभास्यतया श्रूयमाणे वस्तु चत्यम्‌ | कुतः ? सूर्याद्यभिभावकस्य 
महतस्तेजोन्तरस्याप्रसिद्धत्वात्‌ : fea "तमेव भान्तमनुभाति aia ” इति स्वस्मात्पुरो भासमानत्व॑ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


५. सिद्धान्त - य ARAI अपहतपाप्मा' इस प्रसंग के अन्त में 'स JAR: पुरुष: ऐसा कहा गया है, 


i 
| 


ह 


देवताधिकरणम्‌ ] वैयासिकन्यायमाला [३१ 


चिहह्यारूर्याद्यभास्यत्वात्ताह केजोप्रसिद्धितः | सर्वात्मात्युरतों भागात Aral चान्यभासनात्‌ ॥१४॥ 
(२६) प्रमिताचिकरणम्‌ voit 

अङ्गुष्ठमात्रो जीव: स्यादी शो बल्पण्माणत: । देहमध्ये fesada जोवो भवितुप्तहंति NQ 

भूतभव्येशञता जीवे नात्त्यतो$साविहेशबरः: । स्यितिप्रमाणे ईशेऽपि eat हृद्यस्योपलब्बित: ॥१६॥। 
(२७) देवताधिकरशाम्‌ nen 

नाविक्रिपर्ते विद्यायां देवाः किवाइघिक्रारिण: । विदेहत्वेन सामथ्यहानेततेबामधिक्रिपा ॥१७॥ 


_ भासा स्व मिव विभाति' (क० २-२-१५) इम श्रुति और 'यदादित्ययत तेजो जगद्‌ मातयते ऽखिलम्‌' 


(गो० १५-१२) इस स्मृतिवाक्य से समो सूर्याद तेज का अवभासक ब्रह्मचंतन्य हो सिद्ध होता है । 


A २६. प्रमिताधिकरणा 
१. संप्रति--पवे अधिकरण के निर्णीत fara को दृष्टान्त मानकर इस अधिकरण का उत्यापन 


हुआ है, इसलिए पुव के साथ इसको दृष्टान्त सपति है । 

२. विषय--'ग्रडगुष्ठमात्र: पुरषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति’, agga पुरुषो ज्योतिरिवा- 
धूमकः | ईशानो सूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥' (Ho २-४-१२,१३) इत्यादि वाक्य इसका विचार- 
णीय विषय हे । 

३. संशप--कपा अङ्गुष्ठम।त्र पुरुष जीव है अथवा ईश्वर है? ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्वेपक्ष--प्रल्य प्रणाम एबं शरीर के मभ्य स्थिति को देखते हुए अङ्गुष्ठमात्र पुरुष को जोव 
ही मानन। चाहिए । 

५. सिद्धान्त--भूत, भविष्यत्‌ एव वर्तमान का शामक जीव नहीं हो सकता, किन्तु ईश्वर हो हो 
सकता है । शरीरमध्यवर्ती हृदय में ईश्वर की भो उपलब्धि होतो है, अतः उपलब्धि को दृष्टि से ईश्वर 
को भी ATTA ओर शरीर के मध्य में स्थित मांना जा सकता है। 

२७ देवताधिकरण 

१. संगति--पूबं अधिकरण में ब्रह्माविद्या में मनुष्य का अधिकार बतलाया गया; तब तो मनुष्य 

से भिन्न देवादि का उसमें अधिकार नहीं माना जा सकता, ऐसा आक्षेप उठाकर समाधान देने केलिए 


चतन्यघर्मः । तथा “तस्य भाता सर्वमिदं बिभाति इति प्रकाज्ञाप्रकाशस्व हपसबंजग-दास कत्वं 
चतन्पधम एव | तस्माच्चतन्य बाक्यप्रतिपाञ्चम्‌ LSI 

अष्टमाधिक रणमारचयति- 

कठवहलीषु चषुथंवल्लयामाम्नायते- 

“ब्रङ्गुष्ठमान्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो मूतभब्यस्प न ततो विजुगुप्सते’ 
(Wo २४-१२) इति । 

तत्राङगुष्ठमात्रो जोबः । कुतः ? । “म्रङ्‌्गुष्ठमान्रः” इत्यल्पप्रमाणत्वात्‌ | "मध्य आत्मनि 
तिष्ठति’ इति देहमध्यदेशावस्थानाच्च । 

इति प्राप्ते बूमः-परमात्माऽङगुष्ठमात्रः । कुतः ? “ईशानो सूतभब्पस्य' इत्यतीतानापतज्जग- 
दोशितुत्बश्रवणात्‌ । नचेशितृत्वं जोवेऽस्ति । जीवस्येशितब्पत्बात्‌ । प्रल्पप्रमाणत्वं देहमष्येऽवस्थालं 


चेश्वरस्यापि संभवतः । हृदयपुण्डरीके ब्रह्मण उपलम्भात्तवपेक्षघा तडुभयसंकीतेनात्‌ । तस्सादङ्गगुष्ठ- 
ATA: परमेश्वरः IGI 


नवमाधिकरणमारचयति _ अंपायर कई ; 
बृहदारण्पके तृतोयाध्याये धूयत--“तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सं एव तदभवत्‌, तथषोंणाम्‌” 
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अदिरुदध'ज्ञ।तवादिमनत्रादेदेहसत्त्वतः । अथित्वादेश्व सोलस्यादेवाद्या अधिकारिणः ।।१८।। 
(२८) अपशुद्राधिक्रणस ॥१०॥ है 
शुब्रो्जवक्रिपते वेदविद्यायामथवा नहि । अ्रत्रवणिकदेवाद्या इव शूद्रोऽधिकारवान्‌ ugen 


_ प्रथवा अधिकार प्रसंग से देवताओं का मो ब्रह्मविद्या में अ'धकार बतलाने के लिए ga अ धिकरण का 
प्रारम्भ होता है । इसलिए इस अधिकरण की आक्षेप संगति अथवा प्रसंग संगति कहो जाती है । 

२. विषय--'इन्द्रो ह बे देवानामभिप्रवत्राज' (Blo ८-७-२) 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स 
एब तदभवत्‌' (Fo १-४-१०) इत्यादि वान्य इस अधिकरण के विचारणीय विषय हैं । 

३. संशथ--वया देवादि का ब्रह्मविद्या में अधिक्रार है, अथवा नहीं ? ऐसा संशय होता है। 

४. पुरवपक्ष--शरीरधारी न होने के कारण देवता शक्तिहोन हैं, अतः उनका ब्रह्मविद्या में 
अधिकार नहीं है । 

५. सिद्धान्त--ब्रविरुद्ध अथवाद आदि मन्त्रों से देवता भो शरीरघारी विद्ध होते हैं ।” कारण- 
सहित दुखां से gene परमानन्द प्राप्ति को इच्छा देवादिगो में भी सुलभ है। अतः शरीर एवं 
सामथ्यं की सिद्धि हो जाने पर देवादि भो ब्रह्मविद्या के अधिकारा हैं । 

२८. अपशुद्राधकरण 

१. संगति-थ्वृति में देवादि सुने जाने से जेसे ब्रह्माद्या में उनका अधिक्रार कहां गया, वते 

ही श्रुति में qe शब्द का श्रवण होने से झूद्र का मो ब्रह्मविद्या में अधिकार है, ऐसे पूवं अधिकरण 


(ae १-४-१०) इति । देवाना मध्ये यो ब्रह्म gga स एव बह्याभउत्‌' इत्यर्थः | तत्र देवषयो विद्यायां 
नार्धिक्यिन्त इति प्राप्तम्‌ । कुतः ? 'अर्थो समर्यो विद्वाञ्शास्त्रणापयुंदश्तोडविक्रियत' इत्युक्तानाम- 
धिकारहेतुशरीरेबु देदेष्वसंभवात्‌। न च मन्त्रार्यवादादिस्यो देवानां बिग्रहवत्वम्‌ | विध्येक- 
वाक्यतापन्नानां मन्त्रादीनां स्वार्थ तात्पर्याभावात्‌ । 

इति प्राप्त ब्रूस ~-त्रिविधो ह्यर्यवादः-गुणवादोऽनुवादो भूतार्थवादशचेति । तथा चाऽऽहृ— 

“विरोध गुणवादः स्यादनुवादोऽववारिते । भूतार्थवादस्तद्धानादर्थवादस्त्रिधा मतः” इति। 

“आदित्यो यूपः” “यजमानः प्रस्तरः" इत्यादिषु प्रत्यक्षविरोधे सत्यादित्यादिवद्यागनिर्बाहकत्वगुण 
आदित्या दिशब्देरुपलक्ष्यत इति गुणवाद: | “अगिनिहिमस्य Aaaa” “arga क्षपिष्ठा देवता? इत्या- 
दिषु मानास्तरसिद्वार्यानुवादित्वादनुवादत्यम्‌ । तयोरुभयोः स्थायं तात्पर्यं मां भूत्‌ । "इन्द्रो aata 
qaga इत्यादिष्वविरुद्वेष्वननुदादेषु च भूतार्थवादेषु स्वतःप्रामाण्यवादे स्वार्थे तात्पयंस्य 
निवारवितुमशक्यत्बास्पद रुवाक्यतया स्वार्येऽवाम्तरतास्परय प्रतिपाद्य पश्चाद्ठाक्येक्वाक्यतया विधिषु 
महातात्पथं भूतार्थेबादाः प्रतिपद्यन्ते । मन्त्रेष्वप्पयं न्यायो योज्यः | तथा च मन्त्रार्यवादादिबला दृवा- 
दोनां बिग्रहवत्त्वे सति श्रबगादिवु सामथ्यं सुलभम्‌ | अथित्व चेश्वर्यस्य क्षयित्वसा तिशयत्वदश नास्मोक्ष- 
स(घतन्रह्मानथाबिवयपुयययते । fazat चोपनयनाष्परयनरहितानार्माप स्वयंभातवेदत्वात्सुलभेव | 
तस्माहूवानां बिघाधिकारो न निवारयितुं शक्‍य: । यद्यप्यादित्यादिदेनतानामादित्यादिध्यान मिश्रासु 
सशुणब्रह्मनिद्चासु व्येयानासस्बेबामादित्यादोनामसंभवात्‌, आदित्यत्वा दिप्र।प्तिलक्षणस्य विद्याफलस्य 
सिद्धत्वाच्च साऽस्त्वाधकारः, तथाऽपि नि्गुंषविद्यायामधिकारे को दोषः | तस्मादस्त्येबा- 
धिकारः nen 

दशमाधिकरणमारचयति 


छान्दोग्यस्य चतुर्थाध्याये संवर्ग विद्यापामाम्तायते MARAT: YR, प्रनेनेव मुखेनाऽऽलाप- 
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फम्पनाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [a 


i (२९) कम्पनाधिकरणम्‌ ॥११॥ 
जगरक म्पनकृत्प्राणोऽशनिर्वायुरुतेश्वरः । NNSA: । अशनिर्भयहेतुत्वादायुर्वा देहचालनात्‌ ॥२१॥ 


Pale विषय को दृष्टान्त बनाकर इसका उत्त्थापन हुआ हे । इसलिए पूर्व के साथ इसकी दुष्टान्त 
संगति है । 
२. विषय--'म्रहहारे त्वा शुद्र ? तवेव सह गोभिरस्तु' (छा० ४-२-३) यह वाक्य इस afa- 
करणा का विचारणीय विषय है । 
३. संशय--क्या वेदविद्या में शुद्र का प्रधिकार है, या नहीं ? ऐसा संशय होता है। 
४. पुत्रपक्ष--त्रवशिक से taa होने पर भो जंसे देवादि ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं वसे ही शुद्र 
भी श्रधिकारी माना जायेगा | 
५. सिद्धान्त-देवादियों को वेद का ज्ञान जन्मसिद्ध होता है ओर विद्या का फल भी उन्हें 
अभीष्ट है, अतः वे वेदविद्या में अधिकारी माने जाते हैं; किन्तु वेदाध्ययन शूद्रों के लिए निषिद्ध होने 
के कारण विद्याफलाकांक्षा उनमें रहने पर भी वेदोक्त ज्ञान में उनका अधिकार नहीं । श्रुति एवं 
स्मृति में उनके वेदाध्ययन का निषेध भो किया गया है । 
२९. कम्पनाधिकरण 
१. संगति--पिछले प्रमिताधिकरण में जैसे ब्रह्मज्ञान के लिए जीव का अनुवाद कहा गया है 
वेसा यहाँ पर 'यदिद fase जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ | agana वज्त्रमुद्यत य एतद्विबुर मृतास्ते- 
भवन्ति’ (Fo २-६-२) इस कठ श्रुतिवाबय में भाणानुवाद मानना युक्तिसंगत नहीं है, बयोंकि वह 
कल इसीलिए उसका स्वरूपतः ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो सकता; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति 
इसको है। 


_ पिष्यथा:” (ete ४२३) इति । maafana बन्ने गोळ त्र उ ( छा० ४-२-३ ) इति । जातश्रुतिर्नाम कश्निच्छिष्पो maza दुहितर मुक्ता- 
हार रथं कश्चिद ग्रासांश्चोपायनत्वेताऽऽनोय रेक्वनामानं गुरूमुपससाद। तत्र रेक्ववचनमेतत्‌--' शुद्र 
amad, इमा MAME ग्राहृतवानसि, waa दुहित्रायुपायनमुखेन सच्चित्तं प्रसाद्योपदेशयिष्प्रति 
इत । तत्र शूद्रोऽपि वेदविद्यायामधिकारव/न्‌” इति प्राप्तम्‌ । श्रत्नवणिकदेवदृष्टान्ताचछूदस्याप्यत्रे- 
वरिणकस्य तत्प्ंभवात्‌ । 5 

इति प्राप्ते बूमः--अस्ति देवशुद्रयोवेंबस्थम्‌ । उपनयनाध्यनाभावे$पि स्वयंभातवेदाः देवा; | 
तादृशस्य सुकृतस्य पुव॑मुपाजितत्वात्‌ । शुद्रस्तु तादुशसुकृतराहित्यान्ष स्वयंभातवेद: । नापि तस्य़ 
वेदाध्ययनमस्ति उपनयनाभावात्‌ | wat विद्वततार्पस्याधिकारहेतोरभावान्न भौतविद्यायां शुद्रोऽघि- 
कारो । कथं तहि--उदाहृते वाक्ये जानश्षुतिविषयः शूद्रशब्दः ? योशिकोऽपं न रूढ इति ब्रूमः । 
'बिद्याराहित्यजनितया शुबा गुरु gata’ इति qa: न च रूढ्या योगापहारः | रुढेरत्रासंभवात्‌ | 
अस्सिन्नुपाख्याने क्षतूप्रेरराद्यशवरयोपस्यासेन जानथुतेः क्षत्त्रियत्वावगसात्‌ । ननु gaen वेदविद्या- 
यामनधिकारे सति म॒मुक्षायां सत्यामपि मुक्तिन fasta’ इति चेत्‌। न। स्मृतिपुराणादिमुखेन ag- 
विद्योदये सति मुक्तिसिद्धेः | तस्मात्न शूद्रो वेदविद्याधामविक्रियते ॥१०॥ 

एकावशाधिकरणमारचयति- . 

कठवल्लीषु षष्ठवल्लचामाम्तायते--- ह 

“यदिदं किच जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । महद्भयं वस्चमुद्यत य एत द्विदुरमृतास्ते 
भवन्ति” इति । eae 
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३४ संस्कृत हिन्दीटी का द्वय सम्वलिता [ अ. १ पा. ३ अ १२ इलो. २३ 


वेदनादमृतत्योबतेरो शोऽन्तर्यामिहपतः । भयहेतुश्चालनं तु सर्वश्ञरिमुतत्तः MRU 
(३०) ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥१२॥ 
परं ज्योतिस्तु सूर्य॑स्य मण्डलं ब्रह्म बा भवेत्‌ | सप्रुत्यायोपमंप येत्ुङ्््या स्याद्रविमण्डलम्‌ ॥२३॥ 


२. विषय_'यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजतिनिःसृतम्‌' इत्यादि श्रुतिवाक्य इस अधिकरण 
का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--जगत्‌ को कॅपानेवाला क्या प्राणापदवाच्य वायु है, विद्युत है, अथवा ईश्वर है ? 
ऐसा संशय होता । ` 

४. पुर्वपक्ष-भय का कारण होने से विधुत अथवा देह का चालक होने से वायु प्राणपदवाच्य 
भाना जा सकता है । 

५. सिद्धास्त--जिसके ज्ञान से अमरत्व को प्राप्ति कहो जाती है, जो अन्तर्यामीरूप से सबका 
नियामक होने के कारण भय का हेतु है ओर सर्वंशक्ति से युक्त होने के कारण सबही प्रेरक है; ऐसा 
ईश्वर ही प्राण शब्द का सुनिश्चित अर्थ है, विद्युत या वायुविकार नहीं। 

३०. ज्योतिरधिकरण 
. १. संगति--पिछले अधिकरण में ad शब्द श्रुति का संकोच असंगत हाने के कारण प्रकरणा 
को देखते हुए जसे प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म किया था, वैसा सम्प्रसादवाक्य में प्रकरणानुग्राहुक कोई 
प्रमाण नहीं है जिससे ज्योतिःशब्दवाच्य ब्रह्म को माना जाय ऐसी प्रत्युदाहरणा संगति यहाँ पर मानो 
गयी है। 

२. विषय--'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाशभ निष्प- 
Bet’ (छा० ८-१२-३) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय- क्या इस वाक्य में ज्योतिःशब्दवाच्य आदित्यादि तेज हे, अथवा परब्रह्म है ? ऐसा 
संशय होता है। 

४. पूवंपक्ष-रूढ़ होने के कारण आदित्यादि तेज को ही ज्योतिःशब्दवाच्य मानना चाहिए 
साथ ही 'समुत्थायोपसम्पद्य' ऐसी युक्त होने से सूर्यमण्डल ही ज्योति शब्द का प्रथ है । 

प्रयमर्थ:--“नि gage यदिदं जगत्सबं प्राणे निमित्तमुते सति कम्पते। तच्च प्राणशब्द- 
वाच्यं aqaa afaa महाभयहेतुः | एततप्राण शब्दवाच्यं ये विदुः, ते मरणरहिता भवन्ति’ इति। 
तत्र जगत्कम्पनका रिणि प्राण त्रेधा संदिग्धे सति 'अशनिः” इति तावरप्राप्तम्‌। कुतः ? “महद्भयम्‌” 
afa भगहेतुत्वश्षवण (त्‌ । वायुर्वा भविष्यति । "प्राण एजति” इति प्राणशब्दवाच्यस्य देहादिचालन- 
कतृ त्वावगमात्‌ । 

इति प्राप्ते ब्रूम.-ईइवरः प्राणशब्दवाच्यो भवितुमहति, “a एतडिडुरमृतास्ते भवन्ति” इति 
तद्वेबनादमृतत्वोक्तेः । भयहेतुताऽप्यन्तर्य मिरूपेणेइवरस्य भविष्यति । ' भीषाऽस्माद्वातः पवते” इति 
maaa । देहादिकम्पनत्वं च सवंशक्तिस्वादोइवरस्योपपद्यते । तस्मात्‌-ईदवरः प्राण शब्द- 
वाच्यः ॥११॥ 

द्वादशाधिकरणामारचयति- 

छान्दो ग्येऽष्टमाध्याये प्रजापतिविद्यायामाम्नायते--॥ 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः” 
'सध्यकप्रसोदत्यस्यामवस्थायाम्‌' इति सम्प्रसादः सुषुप्तिः 
जोवोऽस्माच्छरोरात्समुत्थाय' इति । aw सुगमम्‌ 


एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरोरातसषुत्थाय पर 

(Blo ८-१२-३) इति। अस्यायमर्थः 
। तस्यामवस्थायां तदाऊजोव उपलक्ष्यते । 'एष 
[मम्‌ । तत्र ज्योतिःशब्दवाच्ये gar संदिग्ये सति 
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अर्थान्तरव्यपदेशाधिकरणाम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ १५ 
समुत्थानं त्वंपदार्थं शुदिर्वाक्यार्थबोधनम्‌ । सम्पत्तिरत्तमत्वोक्तेन्रेह्य स्यादस्य साक्षतिः ॥२४॥ 


(३१) अर्थान्तरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥१३॥ 
वियद्वा ब्रह्म वाऽऽक्ाशो वे नामेति श्रुतं, वियत्‌ । अवकाझप्रदानेन सवनिर्वाहकस्वतः ।।२५॥। 


x. सिद्धान्त--वम्‌ पदार्थ की शुद्धि समुत्थान पद का अर्थं है भौर बाक्यार्थबोध सम्पत्ति पद 
का अर्थ है। अतः यहाँ पर ज्योति पद का सुनिश्चित at ब्रह्म है क्योंकि वही उत्तम पुरुष है ate 
बही नेत्र का साक्षी भी है। : 


३१. भ्र्थन्तिरत्वादिव्यपदेशाधिकरण 


१. संगति--एवं अधिकरण में उपक्रमानि को देखते हुए अर्थान्तर में प्रसिद्ध ज्योति: शब्द का 
भी ब्रह्म अथं किया गया था, वेसे ही आकाश उपक्रमादि को देखते हुए ब्रह्मादि शब्द भी स्वार्थ से 
भिन्नापरक माना जायेगा, ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण इस अधिकरण का उत्थापन garg 

२: विषय-'आकाशो वनास नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तब्ब्रह्म तदमृतं स आत्मा! 
(छा० ८-१४-१) यह वाक्य इस अधिकरण का विचारणोय विषय है । 

३. संशय-क्या यहाँ पर आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश है, अथवा परब्रह है ? ऐसा संशय 
होता है । "$ 
४. पुवपक्ष--प्रवकाश देकर सम्पण जगत्‌ का निर्वाहक होने से भूताकाश ही आकाश पद का 
अर्थ मानना चाहिए । 


“रबिमण्डलम्‌' इति तावत्प्राप्तम्‌ । कुतः? “शरोरात्सभुहथाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य” इति 'देहाच्तिगत्य 
ज्योतिः प्राप्नोति’ इत्युच्यमानत्वात्‌ । ब्रह्मप्राप्तो निगेसाभावारप्रापतु प्राप्तव्यभेदानुपपत्तेश्च । 

इति प्राप्ते बू मः--जयो तिःशब्दाच्यं ब्रह्म स्यात्‌ । कुतः? “स उत्तमः पुरुषः इत्युत मपुरुष 
कीतेनाद्रविमण्डलस्य तदयोगात्‌ । “यो वेद-इदं जित्राणि-इति, स आत्मा । यो वेद- इद 
शुण्वानि-इति, स आत्मा” (Bto ८ १२-४) इत्यादिना ह्ातृ-प्राण-प्रेय-भोतृ-अवण-भोवव्यादि- 
साक्षित्वमात्मान: शूयते | तदेकवाक्यतया ज्योतिःशब्दवाच्यं ब्रह्म । यढुक्तम्‌ 'शरो रात्समुत्याय पर 
ज्योतिरूपं सम्पद्य' इत्येतद्उय ब्रह्मपक्षे न सम्भवति-इति । तदसत्‌ । न ह्यत्र समुत्थानं निगमनम्‌ । कि 
तहि? त्वंपादायध्य जोबस्य शरी रत्रपा विवेकः । नाप्युपम्पत्ति: प्राप्तिः । कि तहि? यस्य शोबितत्व- 
पदार्थय ब्रह्मत्वेतावबो बनम्‌ | तस्मात्‌--ज्योतिब्गह्य ॥१२॥ र 


तरयोदद्याधिकरणमारचयति-- 


छान्दोग्यस्याष्टमाध्यायस्यान्ते धूयते-“भाकाशो वे नाम नासरूपपोविवहिता, ते यदन्तरा 
तद्‌ब्रहा, तदमृतम्‌, स आत्मा | (Blo ८-१४-१) इति | अस्यायमर्थ:--'आकाश ख्य: क इचत्पदायः | 
स च जगद्रूपयोर्नामरू पयोनिवंहिता निर्वाहृकः। ते च नामरूपे यस्मादाकत्शार््स्ते। अथवा- यस्या55- 
कागस्यान्तराले AAT । तदाकाशं सरणरहितं ब्रह्म, तदेव प्रत्यगात्मा' इति । तत्र“आकाशो द नास” 
इति यच्छ तं, तहियत्स्यात्‌ । “तामहपयोनिबंहिता” इत्युक्तस्य निर्वाहकत्वस्यावकाशप्रदातरि 
वियति सम्भवात्‌ । & 
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faafaa नियन्तृत्वं चेतन्यस्येव तत्त्वतः । बरह्म स्याद्वाक्यन्ञेषे च ब्रह्मात्ेत्यादिशब्तः॥।२६।। 


(३२) सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणन्‌ ॥१४॥ ; ; 
स्याहिज्ञानमयो जोवो ब्रह्म वा जीव इष्यते । मादिमध्याव तानेषु संसारप्रतिपादतात्‌ ॥२७॥ 


५. सिद्धान्त--निर्वाहक्रत्व ओर नियामकत्व चेतन्य में ही हो सकते हैं, साथ हो वाक्यशेष में 


'रह्मात्मा' ऐसा शब्द भो मिलता है। इन समी कारणों से यहाँ पर आकाश शब्द का सुनिश्चित 
अर्थं ब्रह्म हो होगा । 
३२. सुषुप्त्युत्कान्त्यधिकरण 
१. संगंति--पिछले अधिकरण में नामरूप से भिन्नत्व का कथन होने से आकाश शब्द भूताकाश 
नहीं माना था, किन्तु प्राज्ञ आत्मा के साथ जीव का सम्परिष्त्रक्त होना कहा गया है जिससे अभिन्न 


होने पर भी औपचारिक भेद माना जा सकता है; ऐसा आक्षेप उठाकर इस अघि करण में समाधान 


दिया गया है। अतः पूर्व के साथ इसकी आक्षेप संगति है । 

२. विषय--'योऽयं विज्ञानमय: प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योति: पुरुषः’ (go ४-३-७) इत्यादि वाक्य इस 
अधिकरण का विचारणीय विषय है। ; 

३. संशय--क्या यह वाक्य जोवानुवादपरक है अथवा जीवानुवाद कर संसारवर्मातीत प्रह्म- 
स्वरूप का प्रतिपादक है ? ऐसा संशय होता है। - 

४. पुवपक्ष--उपक्रम-उपसंहार को देखते हुए संसारी-जीव अर्थ का ater हो विज्ञानमय शब्द 
माना जा सकता है । * 


इति प्राप्ते ब्ृम:--अन्न निर्वाहकत्वं नाम नावकाशप्रदानमात्रम्‌ | कितु नियासकत्वम्‌ । ad- 
प्रकारतिर्वाहकत्वस्य नियन्तुत्वान्तर्भाबात्‌ | तच्च नियन्तुं चेतनस्य ब्रह्मणो युज्यते । थृत्यन्तरे च 


धूयते--“अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” इति । न हि वियतोऽचेतनस्य. 


नियम्यविश्ञेषानजानतो नियन्तृत्वं संभवति । तत आकाश ब्रह्म स्पात्‌ । किंच वाक्यशे षे “त दृब्रह्म, 
aaga, स आत्मा” इति ब्रह्मत्वःमुतत्वात्मत्वानि भूयस्ते । ततोऽपि ब्रह्म॑वाऽऽक्राञम्‌ ॥१३॥ 
चतुदेशाधिकरणमारचयति-- 


ब्रृहदारण्यके षष्ठाव्याये शूयते-“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हुद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः स समानः 


सचुभो लोकावनुसंचरति” इति । अस्यायमर्थः बिज्ञानमयो लिङ्गशरो रमय । तेत स्थूलदेहव्यतिरेक:- 


सिद्ध: | प्राणेषु चक्षुरादीरिद्रयेषु, प्राणादिवायुषु च, हृद्यन्त:करणं सप्तमोबिभक्त्याधारत्वनिदज्ञादा- 
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आनुमानिकाधिकरणम्‌ ] वेवासि कन्यायमाला . [३७ 


विविच्य लोकसिद्धं जीव प्राणाद्युपाधित: । ब्रह्मतवमन्यतोऽ गाप्तं बोध्यते ब्रह्म नेतरत्‌ NASH 
॥ इति प्रथमाध्याय--तृतीय पादः ॥ 
( आदित इलोक संख्या-५० ) 


॥ अथ चतुर्थः पाव: ॥ ` 
(३३) आनुमानिकाधिकरणम्‌ gu 
महतः परमव्यवत प्रधानमयचा वपु । प्रधान सां्पशास्त्रो क्ततत्तवानां प्रत्यभिज्ञया ॥। १।। 


५. सिद्धान्त--प्राणादि उपाबिवाला जौवात्मा जो लोकतः सिद्ध है, उससे पृथक्‌ कर व्रह्मा का 
प्रतिपादन इस थुति में किया गया है। जो किसो प्रमाण से प्राप्त नहीं हे ऐसा ब्रह्म हो विज्ञानमय 
पद का सुनिश्चित अर्थं है, अन्य नहीं । 

प्रथसाध्याय-चतुर्थं पाद 

अव्यक्त, अजा इत्यादि पद प्रधान अर्थ के. वाचक भो हो सकते हैं, ऐसे संदिग्ध पदों का बिचार 
इस चतुर्थ पाद में किया गया है i पहले 'इक्षत्याबिङरण' (वे० १-१-५) में गतिक्षामान्य ओर अशब्दत्व 
की जो प्रतिज्ञा को गयी थो उनमें से ब्रह्मा में वेदान्त के गतिप्तामान्य का निरूपण अब तक के तोन 
पादों द्वारा किया गया, म्रब प्रयात के अशब्दत्व का Metta समाधान देने के लिए यह चतुर्थ पाद 
प्रारस्म किया जा रहा है । अत: पूवग्रम्य के साथ इत चतुर्थं पाद को आक्षेप संगति है । 

३३. आनुमानिकाधिकरण 

१, संगति--पूव अधि हरण में प्रसिद्ध जीववाचक शब्द का अप्रसिद ब्रहम अर्थ किया गया था, 
ऐसे ही श्रुति में अप्रसिद्ध प्रधान को हो 'महतः परमब्यक्तमब्यक्तात्युकषः पर: (Fo १-३-११) इत्यादि 
से कठवाक्य बतलायेगा; प्रतः पूर्व के साथ इसकी दुप्टान्त संपति है। - 

२. विषय--'महत: परमव्यक्तमव्यकत/त्पुरुष परः' यह कठबाक्य इस मघिकरण का बिचार- 
णीय विषय है । 3 र 
३. संशय--'प्रव्यक्त' पद से क्या प्रधान बतलाया गया है, अथवा शरोर ? ऐसा संशय 
होता है । ` i ; -e 
४. पूर्वपक्ष--सांख्यस्मृति में महत्‌, अव्यक्त ओर पूरुष ऐसा जो नाम एवं क्रम प्रसिद्ध है उन्हीं 

को प्रत्यभिज्ञा यहाँ कठ श्रुति में होतो है। अतः अव्यक्त पद का अर्थ प्रधान हो मानना चाहिए । 


इति प्राप्ते बूमः--न तावज्जोवोऽत्र प्रतिपाद्य: । लोकिकादहंप्रत्ययादेव सिद्धत्वात्‌ । किमथं 
त्तहि जीवाद्यमिधानमिति चेत्‌ प्राणाद्यपाधिम्यो ,विवेक्तृमादावभिधानम्‌ | मध्येऽप्यवस्थात्रयस द्करा- 
हित्यं वशबितुमभिवीपते | झन्ते तुक्तजोवस्वरूपमन्‌द्य तध्य ब्रह्मत्वं प्रतिपायते । ब्रह्मत्वस्य मानान्तरे- 
qimasa | तस्मात्‌-्नह्मात्र प्रतिपाद्यम्‌, न तु जोव इति सिद्धम्‌ ॥१४॥ 
NS 
चतुर्थपादस्य प्रथमाधिकरणमारचय ति-- ; 


= = Set a 
कठबहलीषु तृतीयवल्ल्यामाम्नायते-_, , 


“महत. परमव्यक्तसव्यक्तात्पुरुषः पर: (क० १३-११) इति | 

भ्रत्र--प्रव्यक्तशब्देन सांझ्याभिमतं प्रधानसभिधोयते । कुतः ? प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 'महदव्यक्त- 
पुरुषाः ateam परापरभावेत पया प्रसिद्धाः, तषव श्रृती प्रत्यमिज्ञापन्ते । तस्मात्‌-अव्यक्त- 
Magara TATA । | 
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शुतायंप्रत्यभिज्ञानात्परिशेषाच्च azg: । | सुक्ष्मत्वातकारण।वस्थमव्प्रक्ताख्याँ तदहंति ॥२॥ 
(३४) चमसाधिकरणम्‌ ॥२॥। 
अजेह सांख्यप्रकृतिस्तेजोबज्ञात्मिकाऽथवा । रजप्रादो लोहितादिलक्ष्येऽसो सांख्यश्ञास्त्रगा ॥। ३॥ 


SSSR SSS लन तत तत तत गो 

५. सिद्धान्त--इससे पूर्व जो-जो अर्थ सुने गये हैं उन सब को अपने-अपने नाम से कथन होने के 
कारण प्रत्यभिज्ञा होती है, पर जिसे पहले शरीर शब्द से कहा ग गा था उसो को परिशेषतः अव्यक्त 
पद से कहा जायेगा । यद्यपि स्यूलशरीर प्रव्यक्तपदवाच्य नहीं हो सकता, किन्तु इसका आरम्भक 
भूत सूक्ष्म होने के कारण उस कारणावस्था को अव्यक्त कहा गया है । जिस प्रकार अन्यत्र 'गोभिः 
BT मत्सरम' (क्र० सं० ९-४६-४) इत्यादि वेदवाक्य में गोविकार दध्य।दि को गो शब्द से कहा 
गया है, ऐसे ही सूक्ष्म भुत के कायं को अव्यक्त पइ से कहना कोई विरुद्ध नहीं है । 

३४. चमसाधिकरण 

१ संगति- पिछने ग्रधिकरण में अव्यक्त शठ्द मात्र होने के कारण प्रधान को प्रत्यभिज्ञा न भो 
मानी जाय, किन्तु यहाँ पर शबेताशवतर थुति में त्रिगुणत्वादि लिङ्ग से युक्त अजा शब्द से प्रधान की 
प्रत्यभिज्ञा मानी जा सकती है, ऐशी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरणा प्रारम्भ किया 
जाता है । 

२. विषय---अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌” (37o ४-५) इत्यादि वाक्य इस धधिकरशा का 
विचारणीय विषय हे । 


इति प्रपते बरूम:--ग्रव्यक्तवाब्दवाच्य वपुर्भवितुमहति । पुर्ववाक्योक्तशरीरस्यात्र प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 
पुर्वस्मिन्वावये शरीरादोनि रथादित्वेनोक्तानि-- 2 

“alent रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु.। बुद्धि तु सारथि fafa सनः प्रग्रहमेव च । 

इन्द्रियाणि हयानाहुविषयां्तेवु गोचरान्‌ (Fo १-३ ३/४) इति । 
तानि पूर्ववाकरोक्तानि वस्तुन्यस्मिन्वाके प्रस्यविज्ञायम्ते | इन्दियेस्प: परा wat aitta परं Aa: | 
मनसस्तु परा बुद्धिबुंद्धे रात्मा महान्परः। महतः परमश्यक्त सव्यक्तातयुरुषः परः (क, १-३-१०-११)इति। 

स्मातप्रत्यभिज्ञानादपि श्रौतं प्रत्यभिज्ञानं प्रत्यासच्नत्वात्प्रबलम्‌ | नन्वेवर्मारि बहुनां भ्रत्य भिज्ञाय- 
सानत्वाच्छरीरमेवाब्यक्तशब्दवाच्यम्‌, इति कुतो fafana: ? "परिशेषात्‌? इति ब्रमः । तथा हि-पु = 
स्सिन्वावय इन्द्रिया थेम नोबुदधि शब्दे निदिष्टा:. पदार्था, उत्तरस्मिन्वाकये ata शब्दं दिशयन्ते । पु्त्रा- 
ऽऽत्मशब्देन निदिष्टं वस्तृत्तरत्र पुरुषशब्देनोप दिष्टम्‌ | उत्तरवाक्ये हच्छब्देन यदुक्तम्‌, तत्पू्ववावये 
बुद्धिशब्देत संगहीतम्‌ । बुद्धिहि हिघा--अस्मदादोनां बुद्धिरेका, तत्कारणमुता हिरण्पगर्भबुाद्धरपरा 
महच्छब्दवा च्या | तयो: पर्त्रकत्वेन तिबिष्टयोरत्तरत्र भेदेन fada: | एवं सति पु्ववाक्ये शरो रमेक 
परिशिष्टम्‌ | उत्तरवावये चाग्एक्तशब्बः परिशिष्गते | न a-ga परिगेषेऽपि शरोरस्य स्पष्टत्वाद- 
च्यक्तशन्दवाच्यत्वमनुपपन्नमिति शङ्कनीव१ । कारणावस्थापच्नस्य शरीरस्प सूक्मत्वेनास्पष्टतया- 
ऽध्पक्तशब्दाहत्वात्‌ | TATRA TNI वपुः ॥१॥ 

द्वितोयाधिकरणमारचयति-- 


सवेतावतरोपनिषवि चतुर्थाध्याये ञ्‌ यते-“अजामेका लो हितशुक्लक्ृष्णाम्‌” (इवे० ४-५) इति । 
Sa amaa साह्यगात्तोक्ता प्रधातशब्धवाच्या प्रकृति विवक्षिता, अथवा grates तावक्ता 
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संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ३९ 


लोहितादिप्रत्यभिज्ञा तेजोबन्नादिलक्षणाम्‌ । sata गंमरयेच्त्यौतीमजाक्लृप्िमंघुस्ववत्‌ ॥४॥ 
(३१) संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ।।३।। 
पञ्च पञ्चजना. सांख्यतत्त्वान्याहो भ्ुतीरिता: । प्राणाद्याः सांख्यतत्त्वानि पर्ज्वावशतिभासनात्‌ WAU 


३. संशय--वया 'अजा' शब्द प्रधान अर्थ का वाचक है; अथवा अग्नि, जल एवं पृय्त्रोरूप 
अवान्तर प्रकृति का वाचक है ? 

४. पुवंपक्ष-लोहितादि शब्द के लक्ष्पाथे रजोगुणा आदि होते हैं, उन्हीं को सांख्यशास्त्रप्रति- 
पादित अजा शब्द बिषय करता है, प्रतः 'प्रजा' शब्द का अर्थ प्रकृति है । 

५. सिद्धान्त--लोहितादि की प्रत्यभिज्ञा अग्नि, जल एवं पृथ्वीरूप अवान्तर प्रकृति का बोघ 
कराती है । AA मधुविद्या में मधु से भिन्न आदित्य को मधु कहा गथा है, ऐसे हो अनना अग्त्यादि 
अवान्तर श्रोती प्रकृति को 'अजा' शब्द से कहा गया है। 

३५. संख्योपसंग्रहाधिकरण 

१. प्तगति--पूर्व अधिकरण में आध्यात्मिक afas होने से अजा शब्द का प्रप्तिद्ध छाग अर्थ 
न कर ग्रग्न्यादिरूप अवान्तर प्रकृति अथ किया गया था, वेसे ही 'यस्सित्‌ पञ्च पङचजनाः' इत मन्त्र 
में पञ्चजन शब्द से मनुष्यादि का ग्रहृण उचित न होने के कारण पाँख्यशास्ताभिमत पच्चोस तत्त्व 
ग्रहण करना ही उचित होगा, ऐसो दृष्टान्त संगति के कारण यह अविक्ररण प्रारम्म किया गया है । 

२. विषय--'य£ःमन्‌ पञ्च पञ्चजना ग्राकादात्व प्रतिष्ठितः । ata मन्य areata विद्वानब्रह्मा- 
मृतोऽमृतम्‌' (वृ० ४-४-१७) इत्यादि वाक्य इस ग्रधिकरण का विचारणीय विषय है। 


तेजोबच्चात्मिका प्रकृतिः, इति संदेहे qata’ efx तावत्प्राप्तन्‌ ' कुतः ? सत्त्वरजस्तमो पुणात्म- 
त्वप्रतीतेः | यद्यपि लोहितशुरुठकृष्णवर्गा एव भयन्ते, न तु गुणाः, तथाऽपि लोहितादिशब्दगुँएा 
लक्ष्यन्ते | तत्र लोहितशब्देत रळ्जकत्वसाम्याद्रजागुण उपलक्षितः | शुक्लशब्देन स्वच्छत्वसाम्यात्‌ 
BAYT: । कृष्णशब्देनाऽऽवरकत्वसाम्यात्तमोगुएः । एवं सति शास्त्रान्वरप्रतो तिरनुगुहोता 
भवति | तस्मात्प्रधानम्‌ । 

इति प्राप्ते ब्रमः-“यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तव्रपम्‌, यच्छुक्लं तदपाम्‌, यत्कृष्ए AARET! 
(छा० ६-४-१) इति छान्दोग्ये amaaan: प्रङृुतर्लो हितशुञ्लकृ ण॒रूपाणि श्र॒नान्येवात्र 
प्रत्यसिज्ञापन्ते । तत्र भौतप्रत्यभिज्ञायाः प्राबल्यात्‌, लोहितादिशब्दानां मुख्यार्थंसंभबाच्च ते जोबज्ञा- 
frat प्रकृतिरजेति गम्यते । पद्यप अज।शबइश्छागबावित्वान्नो क्त ग्कृतो eg, नाप 'न जापते' इति 
योगः संभरति, तेजोबन्नानां TAM जातत्वात्तयापि च्छागत्वमुक्त प्रकृती सुसाव्रोधाय परिकल्प्यते | 
यथाऽऽदित्यस्यामधुतो aga "ग्रतो वा प्रादित्यो laag” (छ.० ३-१-१) इत्यादिदाक्येत पार- 
कल्पित, तद्वत्‌ । तस्मात्ते गोबच्नात्मिका प्रकृतिरजा NAN 

तुतीयाघकरणमार वयति-- 


बृहदारण्यके षष्टाध्याये भूयते-- | 
“पह्मिन्पञझ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठित; । तमेव मन्य प्रात्मान विद्वा्तह्याम्ुतोडपृतम्‌” 


(go ४४-१०) | ` ळव का r 
अध्यापसर्थ:--'पऊव पञ्चजना stat यस्मिन्नाश्रिताः' तमेवा5भरपमृतमात्मानममृत ब्रह्म 


मन्ये ged विद्वानहमनृतों मवामि' इति । तत्र 'पळब पञ्चजनाः' इति प्रोक्ताः पदार्याः कि wied- 
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न पर्चाविशतेर्भानसात्माकाशातिरेकतः । संज्ञा पस्चजनेत्येषा प्राण!द्याः संज्ञिनः TAT: Ug 


(३६) कारणत्वाधिकरणम्‌ ॥४॥ 
समभ्बयो जगद्योनो न युक्तो युज्यतेऽयव। । न युक्तो वेदवाक्येषु परस्परविरोधतः ॥७॥ 


३. संशंय--पञचजन शब्द से सांख्यशास्त्र में प्रसिद्ध मूलप्रकृत्यादि पच्चीस तत्त्व कहे गये हैं, 
अथवा श्रुतिवाक्यरशेष मे बतलाये गये प्राणादि कहे गये हैं ? Car संशय होता हे | 

४. पुचरेपक्ष-पञ्च शब्द दो बार पढ़े जाने के कारण सांख्यशास्त्रप्रसिद्ध पच्चीस तत्त्व ही 
"पञ्च पड्बजनाः' शब्द से ग्रहण करने योग्य हूँ । 

५. सिद्धान्त--उक्त श्रुति मे आत्मा और ग्राकाश प्रतिरिक्त भी सुने जाते हैं, पच्चोस ही नहीं । 
ऐसी स्थिति में पञ्चजन शब्द प्राणादि पाँच के .वाचक हैं अर्थात प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन 
इन्हीं को पञ्चजन शब्द से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सन्निहित वाक्यशेष में उन्हीं का नाम सुना 
जाता है । 

३६. कारणत्वाधिकरण 
१. संगति-पिछले तीन अधिकरणों से प्रधान में अशब्दख बतलाकर वेदान्त वाक्यों का ब्रह्म में 
समन्वय कहा गया था । अत्र वेदान्तवाक्यों का परस्पर-विरुद्ध अर्थप्रतिपादक होने से कुछ भो निणय 
लेना शक्य नहों हे । अतः सांख्यशास्त्राभिमत प्रघानपरक ही qaaa मानना चाहिए; ऐसी आक्षेप 
संगति होने के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 


२. विषय-इस अधिकरण का विचारणीय विषय समन्वय है.। 


शास्त्रोक्ततत्वानि, आहोस्विच्छ, fester: प्राणचभुःश्ोत्रमनोन्नसंज्नका इति संदेहे, सांख्यतत्त्वानि, 
इति तावत्प्राप्तम्‌ । कुतः ? पर्ञ्चावशतिसंख्यायाः सांह्यश्ञास्त्रप्रसिद्धाया श्रत्रावभासनात्‌ । तथा 
fasa qsa! इति शब्दद्वयं शूयते | तत्रकेन पञ्चशब्देन तत्वगता पञ्चसख्या विवक्षित। । 
- द्वितीयेन्‌ पञचसर्पाविषयाऽऽपरा पञ्चसख्या विवक्षिता । तथा च 'पञ्बसंह््राबिशिष्टानि arasa- 
कानि इत्युक्त भवति | ततश्च पञ्चभिः पञ्चकः ०ऊबविशत्यवभासनात्‌ | 

सांख्यतत्त्वानां प्राप्तौ बूम --यद्यपि एऊबसंख्याविषयाऽपरा पञ्चसंख्या श्रपते, तथाऽपि न पञ्च. 
बिशतिरियं भवितु शक्नोति | पञचविशतिसंस्यानां तस्वानामा्चयस्वेनाऽऽत्मनोऽभासनात । aga- 
, मात्मा पळचविशत्यन्त:पाती | तथा च सति 'एकस्यंवाऽऽधेयस्वमाधारत्वं च इति विरोधप्रसद्भात्‌ । 
श्राकाशो$प्य१र: श्रूयते । न च तस्यापि पञ्च बिश्ञव्यन्त.पातित्वम्‌ | 'आकाश्र इति पृथङ्निर्देशसमुच्चय- 
योविधातात्‌ । तत आत्माक शाम्याँ सह सप्तविश्ञतिसंपत्तेने सांरव्यतत्त्वानामत्रावकाश: । कस्तहि 
वाक्याये..? । उच्पते-पङचजनशब्दोऽयं समस्त: संज्ञावाची । “दिक्संख्ये सज्नायाम्‌?(पा०सू० २-१-५०) 
इति समांसविधानत्‌ | तत. प>चजनसज्ञका: पदार्थाः पश्चसख्याका इत्युक्त भवति । संज्ञिनस्तु वाक्य- 
ज्षेषात्य्रारणादयो श्वगन्तव्या: | “प्राणस्य प्राणपुत चक्षुषश्चक्ष रुत थोत्रस्य शोत्रंमनसो ये मनो fag:” 
इति वाक्यशेषः । प्राणादीरां पञ्चानां साक्षी चिदात्मा द्वितोयेः प्राणादशब्दरभिधीयते .। तस्मा- 
द्वाक्यशेषार्प्राणानयः पञ्चजना भवेयुः ॥३॥ | 

चतुर्थाधिकरणमारचयति-- 


योऽयं वेदान्तसमन्वयो जगतकारणविषय: सार्घेस्त्रिभि: पादैः प्रतिपाडितस्तमाक्षिप्य समाघातुमय- 
सारम्भः। न युक्तोऽयं समन्वय इति तावत्प्रप्तम्‌ । कुतः? वेदान्तेषु बहुशो विरोधप्रतोते; प्रामाण्यस्यंव 
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~ सर्गक्रमविवादेऽपि नासो स्रष्टरि विद्यते । श्रव्याकृतमसत्प्रोक्त युक्तोऽसौ कारणे ततः ॥षा। 
(३७) बालाषयघिकरणम्‌ nyi 
पुरुषाणं तु कः कर्ता घ्रागजीवपरात्मसु । कर्मेति चलने प्राणो जीवोऽपुर्वे विवक्षिते nen 


३. संशय-जगज्जन्मादिकाररात्ववाचक वेदान्तवाक्य ब्रह्म में प्रमाण ह्वै या नहीं? ऐसा 
संशय होता है | 

४. पुर्वेपक्ष- वेदान्तवाक्यों में परस्पर विरोध होने के कारण ब्रह्म में श्रुतिथों का समन्वय 
मानना ठीक नहीं । 

५. सिद्धान्त-सृष्टि के क्रम में विवाद होने पर भो स्रष्टा में कोई बिवाद नहीं है। प्रतः जगत्‌- 
स्रष्टा कारण ब्रह्म में अव्याकृत एवं असत्‌ शब्द का प्रयोग समुचित ही है। कारणविषयक श्रृतिविरोष 
का परिहार सूत्रकार वियद्‌ पाद में करेंगे। Mos जगत्कारणत्ववादी वेदान्तवाक्थों का ब्रह्म में समन्वय 
मानने में कोई विरोध नहीं है । * 
३७. बालाक्यधिकरण 

१. सङ्गति--समानवाक्यस्थ होने के कारण असत्‌ शब्द मो सद्त्रह्ममतिपादक पिछले अधि- 
करण में कहा, किन्तु कौयीतकि-ब्राह्मण में “ब्रह्मते ब्रवाणि' ऐवा ब लाकि वात़्थस्थ ब्रह्म शब्द होने 
से प्राणादि शब्द का ब्रह्म अर्थ नहीं कर सकते; Tat प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ कर रहे हैं | 

२. विषय-'यो वे बालाक, एतेथां पुरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्कम स वे वेदितब्यः' (कौ० ब्रा० 
४-१८) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचारणोय विषय है | 


MS 
ढुःसंपादत्वात्‌ । तथा हि--“ आत्मन आकाश: संसूतः' इति तेत्तिरोयके वियदादीस्प्रति स्रष्ट्स्वं 


भ्यते | छान्दोग्ये--“तत्तेजोऽसृजत''\छा०६-२-३) इति तेजआदीन्प्रति । ऐतरेयके “स इमाँन्लोकान- 
gaa” (Ro १-१-२) इति लोकान्प्रति । मुण्डके“ एतस्साज्जायते प्राण?” (मु०२-१-३)इंति प्रणादीन्‌- 
प्रति । न केवलं कार्यद्वारेण र रोधः, fag फारणस्वरूपोपन्यासेषपि । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” 
(छा०६-२-१) इति छान्दोग्ये aad कारणस्पावगम्यते । ; 

तेत्तिरीयके--' असद्ढा इदमग्र आसीत्‌” (त० २-७) इत्यसद्रपत्वम्‌ । ऐतरेयके तु--“आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आपीत्‌ ” (ऐ १-१-१) इत्यात्मरूपत्वम्‌ | ग्रतो विरोधान्न समन्वय: | 

इति प्रप्ते ब्रूमः:- भवतु नाम सुष्टेषु वियदादिषु तत्क्रसे च विवादः। वियदादीनामजात्पर्ये- 
द्विषयत्वादाहवितीयब्रह्मबोबायंव तदुपन्यासः । तात्पयं विषये तु amasei ब्रह्माण न क्वापि 
विरोधो$स्ति । घत्रचित्सच्छन्देनोक्तस्थ ब्रह्माणोऽच्यत्र सवजीवस्वरूपिवक्षयाऽऽत्मञब्देनासिघानात 
aza -च्छब्देना भिधानं तदद्याकृतत्वाभिधानाभिप्रायम्‌ । न त्वत्यन्ताभावा भिम्रायस्‌ ।. “कथमसतः 
सज्जायेत” इति श्षुत्यन्तरेणाभाबस्य कारणत्वतिषेघात्‌ | तस्मात्‌ एकवाक्यताथा: सुतं रादतबाद्युक्तो 
जगत्कारणे समन्वय. ।।४॥ 

पत्चमाधिकरणमारचयति-- ४ 

कोषीत रिब्राह्मणोपनिषदि बालाकिनास्ना ्राह्मणेनाऽऽदिस्यादिषु षोडशसु पुरुषेषु ब्रहात्वेनो- 
क्तेषु राजा तश्चिराकृत्य स्वयमाह-“यो व बालाके, एतषां पुरुषाणां कर्ता, यस्य बं तत्कम, स वे वेदि- 
तव्यः” (ato ४-१८) इति | अत्र AAT संशये सति ATA: इति तावस्माप्तम्‌ । कुतः ? कर्मेशब्दस्य 
चलनवाचित्वात्‌ | देहादिचालनस्य प्राणसंबस्थित्वात्‌ । अथवा पुरुषाणां कर्ता जोवो भवेत्‌ । कुतः ? 
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जगढाची कमंशब्दः पुमात्रदिनिव॒त्तये । तत्हर्ता परमारमेत्र न मृषावादिता ततः ॥१०॥ 


(३८) वाक्यान्वयाधिकरराम्‌ ॥६॥ 
आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः संसारी वा परेश्वरः । संसारो पतित्ापादिभोगत्रोत्याऽध्य सूचनात्‌ igen 


३, मशय-पुरुषों का कर्ता वेदित्रव्य पदाथ प्राण है, जाव है अथवा ब्रह्म है? ऐसा संशय होता है । 

४. पूवपक्ष--'यस्य ena’ इस श्रुति में चलनात्मक कमं प्राण के आश्रित होने से मुख्य प्राण हो 
अर्थ लेना चाहिए। अथवा कमं का ग्रथ अपूव मान लेने पर जोव भो वेदितव्य पुरुष का कर्ता माना 
जा सकता है। 

५. सिद्धान्त_कमं शब्द जगद्वाचक है, पुरुष मात्र अर्थ का वाचक नहीं है । भ्रतः उसका कर्ता 
वेदितव्य पदार्थ परमातमा हा सुनिश्चित अथ है। ऐसा मानने पर श्रुति में मृषावादिता दोष भो 
नहीं आता । 

i ३८. वाक्यान्वपाधिकरण 

१. सङ्गति--ब्रह्वा ते ब्रवाणि' इस उपक्रमवाक्य के बल से सं दिग्ध वाक्य का ब्रह्मपरत्व बतलाया 
गया था, ऐसो स्थिति में 'न वा अरे पःयुः कामाय' (go ४-१-६) इत्यादि जोवोपक्रम के बन से 
मत्रयीब्राह्मणस्थ त्राक्य को जीवपरक मानना चाहिए, ऐसी दृष्टान्त सगति के कारण यह अधिकरण 
प्रारस्म किया जाता है। 

२ विषय--'आत्मा वा at द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मस्तव्यों निशिध्य।तितव्य'; (वृ, ४-५-६) 
इत्यादि श्रुति इस अधिकरण का विचारणोय विषय है। - 

३. संशय-इस श्रुति में द्रष्टव्यत्वादि रूप से जोव का उपदेश है अथवा परमात्मा का? 
ऐसा संशय होता है । 


कर्मशब्दस्यापुववाचित्वात्‌ । जोवस्य चापूवंस्वामित्वात्‌ । संथा न परमात्मा । . : 

इति प्राप्ते ब्रमः--नात्र कमंशब्दश्चलने वर्तते । aruga । कित्वयं जगद्वाची | "क्रियत इति 
कर्म इति व्युत्पत्तेः । सति जगद्वाचिस्वे कर्मशब्दः सप्रयोजनो भविष्यति | पुरुषमात्रकत्‌ त्वशङ्क्रा- 
निवृत्त्य्ंत्वात्‌ । तथा च श्रुति वाक्याक्षरण्पेवं योजयितब्यानि-हे बालाके, त्वढुक्तानां पुरुषाणां 
षोडज्ञानां यः कर्ता स एव वेदितव्यः। न तु ते पुरुषा: । अथवा शिमनेन saat कर्ता! इति 
संकोचेन | एतत्कुतन जगद्यस्य काये स एव वेदितव्य इति । कृत्त्नजगत्कतृ त्वं च परमात्मन एव।न 
जोवप्राणयोः। एवं सति राज्ञो मुषाबादिस्वदोषो न भवति । ' ब्रह्म ते ब्रवाणि” (ato ४-१) इति 
प्रतिज्ञाय षोडश पुरुबान्ब्रुवतो arat: “मबा वे किल” (ate ४-१८) इत्यनेन मृषावादित्वसापाद्य 
राजा स्वयं ब्रह्म विवक्ष॒यंदि राणजोयौ ब्रूयात्‌, तदा बालाकेरिव राज्ञो मुषावादित्वं स्यात्‌ । asat- 
युक्तम्‌ । तत्मात्‌ वाफ़्यों क्रो जगतकर्जा परमात्मैव ny : 

षष्ठाधिकरणमारचय ति — 

बृहदारण्यके चतुर्थाध्याये AT भा! प्रति याज्ञवल्क्यः पतिरपदिग्रति--“आत्मा वा अरे 
द्रष-व्यः stasa} मन्तव्यो निदिब्यासितव्य;” (Zo २-४-५) इति । भ्रत्रऽऽत्मनि द्वेधा afara सति 
संतारो” gl तावत्माप्तम्‌ । कुतः ? “न वा परे पत्युः कान य पत्तिः प्रियो भवति, आत्मनस 
कामाय पति. प्रियो सवति” (F> २-४-५) इत्पादिवाबधेरभोपरी तियुक्तह्पऽऽत्मनः संसार ee चनात्‌ i 
अयमत्र वाक्‍्यारथ:--'पत्यों प्रोति कुतो जाया न पत्युः सुखाय प्रीति करोति, fag त्व लाय l 
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अमृतत्वमुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसंहृतम्‌ । ससारिणमनद्यात: परेशत्वं बिधोयते URN 
(३६) प्रकृत्यधिकरणम्‌ uo 
निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च वीक्षणात्‌ । कुनालवन्निमित्त तज्नोपादानं सृदादिवत्‌ ॥१३॥ 


४. पुर्वेपक्ष- पति, जाथादि भाग की प्रतोति होने से संधारी जीव को ही यहाँ पर द्रष्टव्य 
मानता उचित होगा । 

५. सिद्धान्त-'येनाहु नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे afg (Jo २-५-३) 
इस श्रुति द्वारा भ्रमृतत्व का उपक्रम और अन्त में उसो का उ Taare भी दीखता है । अत; संसारी 
जीव का अनुवादकर परमात्मा अर्थ का प्रतिपादन द्रष्टव्यत्वादि रूप से इस श्रुति में किया गया है । 

३९. घ्रकृत्यविकरण 

. १. सङ्गति-पहले जन्माद्यघिकरश में जगत्कारण ब्रह्म बतलाया गया था। जैसे घटादि का 
उपादान कारण मृत्तिकादि है, वेसे ब्रहम जगत का उपादान कारणा है अथवा कुम्भकार की भाँति 
निमित्तकारण या दोनों ही कारण है; ऐसा विशेष विचार करने के लिए सामास्य ज्ञान हेतु होने से 
पूवं के साथ इस अधिकरण की हेतुहेतुमद्‌ भाव संगति है । 

२. विषय-ब्रहम की जगत्कारणता इस अधिकरण का विचारणीय विषय ğı 

३. संशाय--कय। ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्त कारण ही है अथवा उपादान कारण भी है? 
ऐसा संशय होता है । $ - 

४. पृर्वपक्ष-«स ईक्षां वक्े' (प्र.६-३) 'स प्राणाप्रसुजत' (प्र.६-४) इत्यादि श्रुति से ईक्षणपूवंक 
जगत्कतृ त्व सुना जाता है जो केवल, निमित्तकारण कुलालादि में देखा गया है । अतःब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्तकारणमात्र है, मृदादि की भाँति उपादानकारण नहीं है । 

५. सिद्धास्त--“बहुस्याम्‌' (बहुरूप होऊं) इस श्रुत के द्वारा ईक्षणकर्ता में उपादातत्व भी 


एव पतिपुत्रादयोऽपि स्वस्वभोगायेवेतरत्र प्रीति कुर्वस्ति, इति भोगश्च नासङ्कस्येश्वरस्यावकल्प्यते । 
तस्मात्‌ संसारी | 


इति प्राप्ते बूम-एतद्वाक्योष इसे मेत्रेयी वित्तसाध्येन कमणा कि समामृतत्व स्यात्‌’ इति 
TALS | याज्ञवल्क्यस्तु “ग्रमृतस्थ तु नाऽऽञ्चाऽस्ति faqa” (ao २-४-२) इति 'अमृतरत्वं प्रत्याशा- 
ऽपि कमणा नास्ति इत्युत्तरमाह । ब्राह्मणावसानेऽपि “एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌ ' इत्युपसंहृतम्‌ । अत 
उपक्ष्मोपसंहारवशादमृतस्वसाधनमात्मज्ञानमत्र प्रतिपाद्यम्‌ । जीवात्मत्ञानं च नामुतत्वसाबनम्‌ | 


तस्मात्‌ -भोगभ्रीतिसु।चत manaa तस्य बहात्व प्रतिपाद्यते ॥६॥ 

सप्तमाधिकरणमारचयति-- 

जगत्कारणत्वप्रतिपादकानि सर्वाणि वावयानि विषयः | तत्र ' Te ब्रह्म निमित्तकारणमेव, 
उतोषादानकारणमपि' इति सदेहे 'निमित्तकारणभेअ' इति MACACA | कुः? “तदक्षत 
(Sto ३-२-६) इति granti विषयपर्यालो चनक्ष वणात्‌ । पर्यालोचनं च निमित्तमूते कुलालादावेव 
हृष्टम्‌ । नोपादानमुतमृदादो । तस्माक्निमित्तकारणभेव | | 

इति प्राप्ते ब्रूमः-"तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” इतीक्षितुरेव प्रकर्षणोत्पत्या बहुभावः श्यते | 
तत उपाद!नत्वमह्ति। 6 च 'येनाभुत धृतं wafer’ (छ।०६-१.३) इत्यादिना wat कस्मिञ ते सति 
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बहु स्थासित्युपादानभावो5पि श्रुत ईक्षितुः | एकबुद्धचा Taal तस्मा दब्रह्मो भयात्मकम, ।।१४।। 
(४०) सर्वव्याख्यानाधिकरणम्‌ uUa 
अण्बादेरपि हेतुत्वं शृतं ब्रह्मण एव वा । वटधानादिहष्डास्तादण्दादेरपि तच्छ _तम्‌ ॥१५। 


सुना गया है, साथ ही एक के ज्ञान से सर्वेविज्ञान की प्रतिज्ञा भी को गयी है । अतः इन सभी कारणों 
को देखते हुए ब्रह्म को जगत्‌ का उभय कारणा मानना उचित होगा | 
४०. सर्वव्याख्यानाधिकरण 
१. सद्ध ति--पहले'ईक्षतेर्नाशब्दम' यहाँ से प्रसंग प्रारम्भकर बार-बार अशब्दत्वादि हेतुबो घ क 
सूत्रों द्वारा प्रधानकारणवाद का जेसे निराकरण किया गया था, वेसा परमाण्वादिकारणवाद का 
निराकरण नहीं किया गया है, श्रुति में उतमे मो जगत्कारणात्व सुना गया है; ऐतो प्रत्युदाहरण संगति 
के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--सामान्यतः समी वेदान्तवाक्य इस अधिकरण के विचारणीय विषय हैं । 

३. संशय--जिस प्रकार ब्रह्म में जगत्कारणता सुनी गयी है; ऐसे हो परमाणु, शुन्य इत्यादि 
से मी कहीं-कहीं जगत्कारणत्व सुना गया है, या नहीं ? 

४. पुवपक्ष-'हे सोम्य! जिस तुक्ष्म पदार्थ को तुम नहीं जान रहे हो इसी सूक्ष्म वटधाना में ag 
महान्‌ वट वृक्ष रहता है'। ऐसे ही 'प्रसदेत्रेदमग्र आसोत्‌' ( छा० ६-२-१)-सृष्टि से पहले असत्‌ ही था, 
ऐसी श्रुति भी है। इन श्रृतियो से परमाणु तथा शुन्य में भो जगत्कारणत्व मानना चाहिए। 

५. सिद्धान्त-परमाण्‌ या शुन्प को जगत्कारण मानने पर एक केज्ञान से सर्वज्ञान को प्रतिज्ञा 
fag नहीं होगी एवं ब्रह्म में भो सूक्ष्म होने से घाना शब्द का और अव्याकृत नामरूप होने के कारण 


अपतत्‌ शब्द का प्रयोग असंगत नहीं है । मतः सम्पूण जगत्‌ का कारणा ब्रह्म हो है, परमाणु श्रादि नहीं 


‘MATA Asa तमेव भवति’ इति प्रतिपाद्यते । तदेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं च । तच्च ब्रह्मणः 
सर्वोपादानत्वे सति ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यागाममावादुपपादथित्‌ं सुशकम्‌ । केदलनिमित्तत्वे तु wag 
कार्येषु ब्रह्मव्पतिरिक्त षु सत्सु कयं नामकविज्ञानेन सबंबिज्ञानं प्रतिपाद्यते । तत्म।दुभयविधक्रारण 
ब्रह्म su 

अष्टमाधिकरणामारचयति-- 

, वेदान्ता विषय: तत्र कि ब्रह्मण इव परमाणूशुभ्यादोनामपि etd कारणस्वमस्ति, अथवा 
सवत्र ब्रह्मण एव कारणत्वं प्रतिनियतमिति संशयः । अण्बादेरपि कारणत्वं vlan, वटथानादि- 
दृष्टान्तञ्वणात्‌ | तथा हि छान्दोग्ये षष्ठाध्याये श्वेतकेतु NAANA शलक: रूक्ष्मतस्वे स्थूलस्य 
जगतोऽस्तर्भावं ्रतिपादयितुं महाबृक्षगभिताति वटबीजानि दृष्टान्तत्वेनोदाजहार । अतस्तादुश्चाः 
परमाणवो दार्ष्टान्तिके श्रुता भवन्ति । शुन्यस्य तु “ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ' (ao २-७) इति साक्षा- 
देव कारणत्व YoY | “स्वभावमेके कवयो बदन्ति, कालं तथाऽन्ये” (इवे ६-२) इति स्वभावकाल- 
पक्षो श्रुती तस्मात्परमाण्वादीनामपि श्रोतं कारणत्वम्‌ । 

इति प्राप्ते ब्रूम:--एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं शुम्यादिमतेषु नोपपद्यते । शुन्यादिभिरजन्यस्य 
ब्रह्मणः शुन्यादिज्ञानेनाज्ञातत्वात्‌ \ घानाद्ष्टान्तस्तु ब्रह्मण्यपोर्द्रियागस्यतया सुक्ष्मत्वादुपपद्यते | 
असच्छन्दस्य नामरूपराहित्यासिप्रायश्चतुर्याधिकररा वाणतः । स्वभाबकालपक्षौ तु पुवंपक्षत्वेत 
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स्मृत्यधिकरणम्‌ ] वेयासिकत्यायमाला [ ४५ 


शुन्याण्वादिष्वेकबुद्धचा सर्वबुद्धिनं युज्यते । स्पुब्नेह्मण्यपि धानाद्यास्ततो ब्रह्मव करणम्‌ ॥१६॥ 
(आदित इलो० स० ६६) 
(इति प्रथमोऽध्यायः) 


RR 


yK ग्रथ दवितोयाध्यायस्य प्रथसः पादः कई 
(४१) स्मृ्यधिकरणम्‌ gH 
सांस््स्मृत्याऽस्ति सङ्कोत्रो न वा वेदप्तमस्वये । धर्मे वेद: सावकाश सङ्कोचोऽनवकाशया ॥१॥ 


हैं; यह मिद्ध gar । 

इस प्रकार वेयासिकन्यादमाला प्रथमाध्याय की कैलःस पोठाधोइत्रर आचाय Ho He 

श्रीमत्स्वामि विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूर्ण हो गयी । 
Aaen 
0 यथ द्वितीय अध्याय-प्रथम पाद N 

इस विरोधपरिहडारनामक अध्याय के प्रथम पाद में सांख्य, वेशेषिक्रादि दशंनों के साथ एवं 

उनके तर्को के साथ उत्पन्न हुए वेदास्तसमन्त्रयत्रिरोष का परिहार किया गया है । 
४१. स्मत्यघिकरण : 

१. सद्भाति-प्रथमाध्याय में प्रतिपादित वेदान्तसमस्वय का पांख्पस्मृत्यादि के द्वारा जो विरोध 
आया, उसका परिहार इस अध्पाय से करता है इप्षलिए पिछले अध्याय के साय इस अध्याय को 
विषयविषयीमाव सङ्गति है । प्रधानादि में वैदिक प्रमाण न रहने पर भो कपिलादि स्मृतिरूर 
शब्दप्रमाण तो है हो, ऐसा ata होने पर स्मृत्यधिकरणा प्रारम्भ होता है; इरलिए qa के साथ 
इसकी आक्षेप सङ्गति है। 

२. विषय--समन्वय का अविरोध इस अधिकरण का विवारणीय विषय हे । 

३. संशय--वेदसमस्वय में सांख्यरस्मृति से संकोच आता है, या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष--यदि वेदास्त का समन्वय ब्रह्म में माना जायेगा तो बड़े बड़े ग्राप्त ऋषियों के द्वारा 
बनायी गयो, शिष्टो ने जिसे आदर मी दिया, ऐसे प्रधानकारणवादो सांख्प्रस्मृति का सङ्कोच होने लग 


a_a oN SN हि ० 
अत्योपन्यस्तौ | तस्मादब्रह्मव श्रृत्यमिहितं जगत्कारणं, न परमाण्वादीनीति विद्धम्‌ ॥८ 


इति श्रीमत्परमहप्पपरिब्राजकाचायंश्री भारतीतीथंघानप्रणीतायाँ वेयासिकन्यायसालायाँ 
इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
पध e 
XK अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथसः पादः दई 

प्रथमाधिकरणमारचयति-- 

अस्मिन्पादे सर्वेष्वधिकरणषु पूर्वाध्यापोक्तः समन्वयो विषयः। तत्र स्मिञ्तधिकरणं बदिकस्य 
समन्वयस्य सांख्यस्मृत्या 'संक्ोचोऽस्ति न वा इति संदेहः 'संकोचो5त्ति' इति तावरप्राप्तम्‌ | 
कुतः ? सांख्यंस्मृतेरनवकाशरबेन प्रबलस्वात्‌ | ateqeniate वस्तुतत्त्वनिरूपणायव प्रव.ता, न 
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४६ ] संस्कृत हिन्दोटीकाह्वयसंवलिता [ ग. २ पा. १ बज. २ लो. ३ 


प्रत्यक्ष भुतिमुलाभिमन्वा दिस्मृतिभिः स्मृतिः । ग्रमुला कापिली बाध्या न सङ्कोचोञ्तया तत: ॥२॥ 
(४२) योगप्रत्युषत्यधिकरण म्‌ ॥२॥ 
योगह्मृत्याइस्ति सङ्कोचो न ता योगो हि वंदिकः। तत्वज्ञानोपयुक्तइच ततः संकुच्यतं तया ॥३॥ 


जायेगा । अतः सांख्यस्मृति में प्रसिद्ध प्रवानादि के अनुम्तार ही श्रुतियों का अर्थ करना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--मन्वादिस्मृति प्रत्यक्ष श्रृतिमूलक है, sak द्वारा श्रुति आधार न रखने वाली 

कापिल सांख्यस्मृत्ति बाधित हो जातो है। अतः सांड्यस्मृति के साथ qaaa का कोई विरोध नहीं है। 
४२. योगप्रत्युक्त्यधिकरण 

१. सद्भाति--पूर्व ग्रविकरण में कहे गये न्य.य का ही इस अधिकरण में अतिदेश होने से पृथक्‌ 
सङ्गति को अपेक्षा नहीं रह जाती है। 

२. विषय--इस अधिकरण का भो विचारणोय विषय समन्वय ही है । 

३. संशय--पुर्वोक्त वेदान्तसमन्वय योगस्मृति के विरुद्ध है, अथवा नहीं ? 

४. षुवंयक्ष--योग तत्त्वज्ञान का उपयागो माना गथा है, उसके साथ विरोध आने पर समन्वय में 
सङ्कोच करना पड़ेगा। 

१. सिद्धान्त-योगस्मृति तात्पर्ये इष्ड से प्रमा होती हुई भी अतात्पर्य इष्टि से वह प्रमा नहीं 
है। धुति-अविरुद्ध बष्टाङ्गयोगसाधन में यागदर्शन को मले हा प्रमाण मान लिया जाय; फिर भो 
शृति-विरुद्ध स्त्रतन्त्रप्रधानकारणवाद और महदादि काय के विषय में प्रमाण नहों है अतः Feat 
झंश में योगस्मुति को तत्त्वज्ञान का उपकारक मान लेने पर भो वेदान्तवाक्य के बिना तत्त्वज्ञान का 


Se memes Te 
स्वनुष्ठय ah क्चिदप प्रतिपादयति । यदि तश्मिन्नपि वस्तुन्यसौ बाध्येत, तदा निरवकाशा स्यात । 
चेदस्नु Sam प्रतिपादयनब्रह्मप्ये स्मिन्बाध्यसानोऽपि घम सावकाशः स्यात्‌ | तस्मादनवक्कशया 
स्पुत्या सावकाशत्य वेदस्य संक्रो बो युक्तः | 


इति प्रप्ते बरूमः-तांख्यस्मृत्या वेदस्य संकोचो न युक्तः | कुतः? मन्वाविस्म्‌ मिभिब्रह्मकारणात्व- 
चादिनोभिर्वाधितत्वातत । प्रबला हि मन्वादिम्मृतयः । प्रत्यक्षवेदमूलकत्वात | न तथा कपिलस्मतेः 
अघानक्रारणदादिन्या मूलभूत कचन वेदभुपलभामहे हृइयम्त/नवेदबाबयानों ब्रह्मपरत्वस्य qaña 
निर्णोतत्वात्‌ | तस्मात्न साँख्यत्मृत्या वेदस्य सकोचो युक्तः ॥ १॥। 


ईइतीयाधिकरणमारचयति-- 


योगम्मृतिः पातञ्जलं शास्त्रम । तत्रो क्तोऽष्ट' ङ्कःयोगः प्रत्यक्षवेदेऽप्युपलस्पते | बवेताश्वतरादि- 
शाखासु योग्य प्रपञ्चितत्वात्‌ । किचाय योगस्तत्त्वज्ञानोपयोगी | “दृश्यते avaat बुद्ध्या (Fo 
२-३-१२) इति योगसाध्यस्य चित्तेकारप्रस्य ब्रहम साक्षा त्कारहेतुत्व्ववणात्‌ । ततः प्रमाण मृत योग- 
शास्त्रम्‌ । तच्च प्रधानस्य जगत्कारणतां वक्ति । तस्मात योगस्मृत्या वेदस्य संकोचः | 


इति प्राप्ते ब्रमः--अष्टाङ्गयोगे ताप्पयंवस्वात्प्रमाण qarsi सती योग न 
d त : एस्सृतिरवंदिके प्रधानादौ न 
STAI ॥ तत्र तात्पर्याभाउात्‌ । तथा हि--“प्रथ योगानुश,सनम्‌” (eee १-१ ) इति प्रतिज्ञाय 
“'योगश्रित्तव fafaa: (a द° १-२) इति योगस्यैव ल ॥ 


॥ : क्षण मुकस्वा ANT FANE प्रपञ्चयामा- 
सेति तत्र योगे तातपर्यम्‌ ! प्रघानादोनि प्रतिपाद्यतया प्रतिजज्ञे । कि afg द्वितोयपादे यमादिताधनप्र R- 


यादके हेयं हेपहेतु हात हानहेतुं falans पञ्चात्सांहपस्म्रुतिप्रतिद्धाति प्रधानादोनि व्याजहार । ततो 
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—— 


न तत्र तात्पर्यम्‌ । तस्मान्न योगस्म,त्या वेदस्य संकोच: RI 


शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ ] बेयासिकऱ्यायमाला [ ४७ 


प्रमाञपि योगे तात्पयदितात्पर्यान्ष सा प्रमा। अवेदिके प्रधानादावसंक्रोचस्तयाउप्यतः ॥४॥ 
(४३) विलक्षण स्वाधिकरण म्‌ । ३॥ 

बलक्षण्याइ्यतर्कण बाध्यतेऽथ न बाध्यते । वाध्यते साम्प्रतियमाटकार्येकारणवस्तुनोः ॥५॥ 

मुद्घटादो समत्वेऽपि दृष्टं वृश्चिककेशयोः । स्वक्रारणेन वैषम्प तर्कामासो न ब्राघकः॥ दा 
(४) शिष्टापरिग्रहाबिकरणम्‌ uxu 

बाधोऽस्ति परमाष्वादिमतेर्तो वा यतः qa: न्यूनतस्तुभिरारब्यो दुष्टोऽनो बाध्यते मतेः Io 


होना सम्पव नहीं । इसलिए योगस्मृति से समन्वय में कोई dala नहीं माता है। 
4 ४३. विलक्षणत्वाधिफरण 

१. सङ्गति-श्रुतिविरुद्व साख्यस्मृत में वेदमुलकता का भ्रमाव होने से मले ही अ्रप्रामाण्य मान 
लिया गया हो; किन्तु ध्याप्ति, पक्षघर्मतादियूलक तर्क जो लोकप्रमिद्ध है उमके साथ तो समन्वय का 
विरोध है ही, ऐसो प्रत्युदाहरण संगति के कारणा यह अधिकरण पारम्म किया जाता है । 

२. विषय--यहाँ पर भी पूवं अध्यायोक्त समन्वय ही विचारणोय विषय है । 

३. संशप--वेलक्षण्यनामक तर्क से पूर्वोक्त समन्त्रम बाधित होता है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-काये और कारण वस्तु में समानता का नियम है; इस नियम से अचेतन कार्य जगत्‌ 
और चेतन ब्रह्मकारणा, इन दोनों में कार्यफ्रारणभाव का बाघ हो जायेगा। 

x. सिद्धास्त--मृत्तिका और घटरूप कार्य-कारण में समानता रहने पर भी बिच्छ और केशरूप 
कार्ये में अपने कारण के स'थ वेषम्य देखा गया है प्रर्थात गोबर अचेतन है उससे चेतनबिच्छ उत्पन 
होता है, पुरुष चेतन है उपसे प्रचेतन केशादि उत्पन्न होते हैं; इस वेषम्प को . देखते हुए आप का तर्का- 


` भाम पूर्वोक्त कार्य-कारण का बाधक नहीं हो सकता । 


४४. शिष्टापरिग्रहाधिकरण 
१. सद्भुति--यहाँ पर प्रधानमल्लनिबंहृणन्याय से पूर्वोक्त न्याय का ही अतिदेश हुआ है, 
aa: पृथक्‌ सङ्गति की अपेक्षा नहीं है । 
२. विषय-यहां भो समस्वयविरोघ ही विचारणीय विषम है। 


तृतीयाधिकरण माचरयति-- 

अचेतन जगच्चेतनाद्‌ बरह्मणो न जायते, विलक्षणत्वात्‌ | यद्यस्माद्विलक्षणं, तत्तस्मान्न जायते । 
यथा गोमं हिषः' इत्यनेन तर्कण समन्वयो बाध्ण्ते | 

इति प्राप्ते बूमः--'ये ये कार्यकारण ते ते सलक्षरो' इत्यस्या anaa श्विकादी ३ऽमिदारो 
दृश्यते । अचेतनादपोमयाद दृश्चि स्य चेतनस्योत्पतेः ॥ चेतन सपुरुषादचेजतानां केशनखादोनामुत्पछ- 
मानत्वात्‌ | अतो वेदनिरपेक्षः शुष्कतर्को न क्वापि प्रतितिष्ठति । तडुक्तम'चार्थे:-- 

यत्नेनानुमितोऽप्य्थेः कुशलेरनुमातृभिः । अःः युक्तरंरन्येरन्यथंवोपपाद्यते इति । तस्मात्‌ 
आभासत्वाह लक्षण्यहेतुनं बाधकः ॥।३॥ 

चतुर्थाधिकरणमार चय ति-- 

सांश्ययोगर्मृतिम्यां तदीयतकंण बाधो मा yar, कणावच्रुद्धाित्मतिभिस्तदीयतकंश च 
समन्दयोऽपि बाध्यताम्‌ । कणादो हि महषिः परमाणूनां जगस्कारणत्व स्मरति स्स। तकं च तास्मिन्नधे. 
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४८ ] संस्कृतहिन्दीटीकाइदयसंवलिता [ अ. २ पा. १ अ. ५ इलो. ९ 


शिष्टेष्टाऽपि- स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं fag! नातो बाधो fag तु न्युतत्वनियमो न हि visu 
(४५) ओक्त्रापत्यधिकरणम्‌ ।'५॥ 
aga बाध्यते नो दा भोवतृभोग्यविभेदतः ' प्रश्यक्षादिप्रमातिद्धो भेदोऽप्ावन्पबाधकः We 


३. संशय--ब्रह को जगत्‌ का उपादान बतलाने वाला समन्वय वेशेषकरादि-सम्मत तर्को के 
कारण विरुद्ध पड़ता है या नहीं ? १ fc 

४ पुर्वपक्ष- पटादि कार्य अपने से न्यून तन्तुओं से उत्पन्न होते देखा गया है, प्रतः वेशेषिको के 
तरको के साथ +हांकारएावाद का विरोध है ही | 

५. सिद्धान्त-किसी अश में मन्वादि शिष्टों ने जिस स्मृति को माना था, वही जब बाधित 
हो गयी, तो भला सभी मश में शिष्टों से परित्यक्त ava मत क्यों नहीं बाधित होगा। अतः 
ब्रह्मकारणवाद का वेशेषिक तक से बाघ नहीं होता। आरम्भवाद में कारण की अपक्षा कार्य का 
परिमाण महान्‌ होता है और उसकी अपेक्षा कारण अल्पपरिमाण होता है, किन्तु विवतंवाद में 
उक्त नियम लागू नहीं होत! । अतः समन्वय वेशेषिक aat से अविरुद्ध है । 

४५. भोक्त्रापत्यविकरण 

१. सद्भति-मान लिया कि ब्रह्म के विषय में तर्क को प्रतिष्ठा नहीं है; फिर भी भोक्ता-भोग्य आदि 
जगत्‌ के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतिष्ठित होने के कारण प्रथमाध्यायोक्त समन्वय विरूद्ध पड़ रहा 
है, ऐसी प्रत्युदाहरण agia के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२, विषय--समन्वय में प्रत्यक्षविरोध इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--्रद्वयब्रह्म से जगत्मृष्टि बतलाने वाला समन्वय, विरुद्ध पड़ता है या नहीं? 

४. पुर्वपक्ष अद्वितीय ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानने पर भावत्रा-भोग्य आदि प्रपञ्च 
ब्रह्म से अभिन्न हो जायंगे; फिर तो भोक्ता भोग्य और भोग्यविषय्न भोक्त होने लग जायेगा तथः प्रत्यक्ष- 


SMSO OR eee 
प्रोवाच--/विमत॑ दृचणुकादिक स्वस्मान्न्युनपरिमाणोनाऽऽरब्धम्‌ । कार्यद्रव्यत्वात्‌ । यथा तन्तुभिः 
पट: इति । बुद्धश्च भगवतो विष्णोरवतारोऽभावं जगद्धेतं स्मरति स्म । तर्कं च तदनुकूलमाह्‌-विमतं 
भावरूपं जगदभावपुरःसरं भावरूपत्वात्‌ । यथा--'सुषुप्तिपुरःसरः स्वप्नप्रपञ्चः इति । तस्माततेः 
प्रबलः कणादादिमतेर्बाबितः। 

इति ग्राप्ते बरूमः-यदा बेदिकशिरोमणिभिः geod भिस्तत्र तत्र प्रसद्भादुदाहता प्रकृतिपुरु 
षादिप्रतिपादिका सांस्प्रयोगस्म्‌ मिजगत्कारणविषये दौबल्येन परित्यक्ता, तदा निखिलः शिष्ट रुपेक्षि- 
तानां कणादादिमतानां दोबल्यमिति किमु वक्तव्यम्‌ ।.न खलु ब्राह्मपाआादिपु राखेजु क्वचिदपि प्रसङ्गाद्‌- 
इच कादिप्रक्रियो दाहूता । प्रत्युत-- 
हंतुकानवकबत्तों श्र व इमात्रेणापि aria । 
इति बहुशो निन्दोपलभ्यते । यस्तु न्यरनारम्पत्वनियस उक्तः, नासौ विवत शादेऽस्ति । दुरस्थस्य 
पवताग्रस्थितमं हदव क्षेरत्यल्पदुर्वाप्रभ्रमस्य WARATA । यदपि-प्रभावपुरःसरत्वानुमानम्‌, 
तत्रारि साध्यविकलो दृष्टान्त: । सुषुप्तेरवस्थास्वेवावस्था रादा त्मनः सदूपस्या द्भी कररणीय त्वे सति 
स्वप्नस्पाप्यभावपुरःसरत्वाभावात्‌ | तस्मात्‌-एतंमतर्नास्ति बाघ: ॥४॥ ˆ 
पञचमाधिकरणमारचयति-- 
समन्वयेनावगम्यमानमद्वत प्रत्यक्षादिसिद्धन ओक्तृभोरयभेदेन बाध्यत इति चेन्न | argast 
भेदस्य समुद्ररूपेणाभेदस्य च दृष्टत्वेन भैदामेदयोधिरोषाभावात्‌ । सेदामेदविरोअव्प्रबहा रस्पराऽऽकार- 
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आरम्भणाधिकरणम्‌ ] बैयासिकन्यायमाला we 


तरङ्गफंनभेदेऽपि समुद्रेऽभेद इष्यते । भोक्तृभोऱ्यविभेदेऽपि agma तथाऽस्तु तत्‌ Ugon 
(४६) आरम्भणाधिकरराम्‌ ॥६॥ 


भेदाभेदो तात्तविकौ स्तो यदि वा व्यावहारिको। समुद्रादाविब तयोर्बाधाआवेन तात्त्विको ॥११॥ 
` सद्ध परस्ूर विभाग अस्त अस्त ते दगा = भाग अस्तव्यस्त, हो ज येंगाः | 2 क 


५. सिदान्त अद्वितीय ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानने पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
भोक्ता-भोग्यादि विभाग salega रहेगा । जिस प्रकार समुद्र के विकार वीचि, तरङ्गादि का 
समुद्ररूप से अभेद है और वीचि इत्यादि रूप से देखने पर परस्पर भेद है; वसे ही भोक्ता, भोग्यादि 
प्रपञ्च में कल्पितभेद मानने पर भी अद्वयब्रह्मरूप से aga सिद्धान्त में बाधा नहीं भ्रायेगी । 

४६. आरम्भणाधिकरण 

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण में परिणामवाद का आश्रय लेकर स्याल्लो कवत्‌ (ब्र.सू.२/१/५/१३) 
इस वाकय द्वारा अवान्तर समाधान दिया गया था, aa विवतेवाद के आश्रित मुख्य समाधान 
दिया जाता है; ग्रतः पुव अधिकरण के साथ इस अधिकरण की एकफलत्व सङ्गति है। 

२. विषय--इस अधकरण का भी समन्वय में प्रत्यक्ष विरोध हो विचारणोय विषय है । 

३. संशय--अद्वत ब्रह्म बतलाने वाला समन्वय भेदग्राही प्रत्यक्ष से विरुद्ध पडता है या नहीं 
अर्थात्‌ भेदाभेद तात्त्विक है अथवा व्यावहारिक है ? 

४. पुर्वपक्ष--जिस प्रकार agafa में तात्त्विक भेदाभेद मानने पर कोई बाघा नहीं है, वसे ही 
aga ब्रह्म में भी तात्त्विक भेद मानना चाहिए । 

५० सिद्धान्त--श्रुति एवं युक्ति से भेद बाधित हो जाने के कारण उनमें व्यावहारिक भेद orem be ad वाजित हो अ E E 00000, 


भेदेनापि रहितेऽत्यन्तमेक्स्मिन्नपि वस्तुनि सावकाशत्वात्‌ । तस्मात्‌ --ब्रह्माकारेणाद्वेतम्‌ | भोक्तु- 
भोग्याकारेश gata’ इत्याकारमेद।ढृचवस्थ।सिद्धो न कोऽपि बाधः॥ gil 

षष्ठाधि हरणमारच्यति-- 

स्पष्टो संदेहपुवपक्षी । 'नेह नानाऽस्ति किचन” (do ४-४-१९) इति अतिभ दं बाधते । युक्तिश्च 
परस्परोपमद्मिकयो भें दामेदयो रेकत्रासभवः: | एर्कास्मश्चन्द्रमसि दित्वासंभवात्‌ | यदुक्तं पुर्वा धि- 
करणे--ग्राकारभेदा-द्रोद इति । तदप्यसत्‌ | ्रद्वेतवस्तुन्याकारभेदस्येवाप्रतिपत्तेः । agaat तु 
दष्टत्बादभ्युपगम्यते । “न हि दुष्देऽनुपपञ्न ara’ इति न्यायात्‌ । अत्रापि ब्रह्माकारजगदाकारो 
दृष्टौ--इति चेत । न ब्रह्माः शास्त्र क समघिगम्यत्वात्‌ | तस्मात्‌ --भूतिु क्तिबाधितत्वाद्ववहा- 
feat भेदाभेदौ । कि aig तत्त्वम्‌ ? इति चेत्‌ । agata तत्त्वम्‌ इति ब्रमः । कार्यस्य कारणानतिः 
रेकेण कारणमात्रस्थ वस्तुखात । तथा च भुतिम्‌ तिक्ादिदृष्टाम्तेः कारणस्यंव सत्यत्वं 
प्रतिपादयति--“यथा सोस्यकेन म त्पिण्डेन सर्व मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ | वाचाऽऽरम्भण विकारो 
नामधेय म त्तिकेत्येन सत्यम्‌” (Slo ६-१-४) “एवं सोम्य स आदेशः” (छा० ६-१-६) इति । 
श्रस्यायमयं:--प्रोढो म. त्पिण्ड: कारणम, | तहिकारो घटशरावादयः | तजञ्ञ-'स्‌ दस्त्वन्यत, घटा- 
दोनि चान्यानि वस्तूनि इति ताकिका मन्यन्ते । तत्र घटादोनां प्रथग्वस्तुत्वनिरासाय विक्षारशब्देन 
शुतिस्तान्णदाहरति । स्‌ दस्तनों fame: संस्थान विशेषा घटादयो न पृथरवस्तुमृता: यथा देवदत्तस्य 
बाल्ययौवनस्थाव राद पस्त aq! एबं सति घटाद्याकारप्रतिभासदशायामपि म न्मात्र स्वतन्त्र वस्तु) ततो 
म.द्यवगतायां घट दोतां यत्तात्त्विकं स्दरूपं तत्सबंमवगतम । आकारविशेषो च ज्ञायत इति चेत्‌ । 
मा ज्ञायतां नाम । तेषामवस्तुमूतानामजित्ञासाहंत्वात्‌ । चक्षुषा प्रतिभासमाना अपि विकारा 
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वाधितो श्रतियुक्तिम्यां तावतो व्यावहारिको । कार्यस्य कारणाभेदादडत ब्रह्म तास्विकम्‌ ॥२॥ 
(४७) इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ on 

हिताक्रियादि caret वा जीवाभेद प्रपश्यतः । जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते ugn 

अवस्तु जोवसंसारस्तेन नास्ति मम क्षति; । इति पद्यत ईशस्य न हिताहितमागिता ॥१४। 


चाहिए, किन्तु कार्य जगत्‌ का अपने कारण ब्रह्म के साथ अभेद मानने पर अद्वयब्रह्म तात्त्विक सिद्ध 
होता है । अतः व्यावहारिक भेद ओर तात्विक ade मानने पर कोई विरोध नहीं है । 
४७. इतरव्यपदेज्ञाधिकर शा 

१. agfa - पहले एक विज्ञान से सवंविज्ञानप्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जिस युक्ति से कार्ये- 
कारण का अनन्यत्व सिद्ध किया था, उसी युक्ति से जीव-ब्रह्म का ate मान लेने पर 
हितं +करणादि जोवधमं ब्रह्म में ग्राने लग जायेंगे; इस प्रकार आक्षेप होने पर यह ग्रधिकरण प्रारम्भ 
किया जाता है । 

२. विषय-जगज्जन्मादिक़्ारण ब्रह्म का विचार इस अधिकरण का विषय है। 


३. संशय- जीव से अभिन्न ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर हिताकरणादि दोष ब्रह्म में श्रायेगा 
या नहों ? 


४. पुथंपक्ष--जीव से प्रभिन्न ब्रह्म को जगत्स्रष्टा तथा नियन्ता मानने पर जीव का अहित- 
करंणादि agar ही माना जायेगा जो उचित नहीं है । मत: विरोध सुस्पष्ट है । 


५. सिद्धान्त--जोव में संसार कल्पित है, वास्तविक नहीं; ऐसा तत्त्वदष्टि से जानने वाले के 
लिए ब्रह्म में हिताकरणादिदोप नहीं आता, क्योंकि स्वयंप्रकाश ब्रह्मतत्त्व में जीवगत कल्पित 
हिताकरणादि का सम्बन्ध नहों होता है। 


` निरूपिताः सन्तो पृद्यतिरेकेण न aed बियो फेज सन्तो मृद्दयतिरेकेण न स्वरूप किचिल्लभन्ते । 'घटोउण, झरावोऽयम्‌' इति वाङनिषराद्य- 
नामधेयमात्रं लभन्ते । अतो नि्वस्तुकत्वे सत्युपलम्यमानत्तरूपेश निथ्यात्वलक्षणेनोपेतत्वादसत्या 
विकाराः । मृत्तिका तु विकारव्यतिरेकेणापि स्वरूप लभत इति सत्यम्‌ .। तथा ब्रह्मोयदेशो$व- 
गन्तव्य: । ब्रह्मणि मुत्तिझान्यायस्य, जगति घटादिन्यायस्य योजयितुं शक्यत्वात्‌ । तस्माज्जगनो 
ब्रहा।सेदादद्वेत ब्रह्म ताच्विकम्‌ | एवंविधविचारशुन्यानां पुरुषाणामापातवुष्ट्या वेदेनाम्युपेताद्वि- 
तोयब्रह्मप्रतिपत्तेः प्रत्यक्षादिभिभेदप्रतिपत्तश्च स-्ावात्ममुद्रतरङ्गन्यायेन भेदाभेदाववभासेते । 
तस्मात्तु व्यावहारिकाविति स्थितिः ugn 


सप्तमाधिकरणमारचयति-- 
परमेश्वरो हि केषांचिज्जोवानां पंसारसक्तानां वराग्यादिक हितं न निर्मिमीतेषहित च नरक- 


agra निमिमोते । निमिमाणश्र स्वत्य जोवरमेद सर्वज्ञतया पश्यति । तस्मात्स्वस्येव हिताकरणम- 
हितकरण च प्रसज्येयाताम्‌ । एतच्च न युक्तम्‌ । न हि प्रक्षावान्कश्चित्स्वस्य हि 


इति प्राप्ते ब्रूम:--सर्व ज्ञत्वादो श्वरो जोवसंधारस्य मिथ्यात्वं स्वस्य हि 


लेंपत्वं च पदति । अतो 
न हिताहितभाक्त्वदोषः ie > 
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कृत्स्न प्रसक्त्यधिकरणाम्‌ ] वेयासिकस्यायमाला [x 
(४८)  उपसंहारदर्शनाधिकरराम्‌ ॥८॥ 

न संभवेत्सभवेद्वा सृष्टिरेकाद्वितीयतः । नानाजातीयकार्याणां क्रमाज्जन्म न संभवि ॥१५॥ 
aga तत्त्वतो ag तच्चाविद्यासहायवत्‌ । नानाकार्यकर कार्यक्रमो<विद्यास्पशक्तिमिः ugg 
(४९) कृत्स्नप्रसकक्‍त्यधिकरणम्‌ ne 
न युक्तो युज्यते वाऽस्य परिणामो न युज्यते | कार्या दज्रह्मानित्यताप्तेरं ज्ञातसावयवं SSNS परिरणामो न युज्यते । काया द्तरहानित्यताप्तेरशातसावयवं भवेत्‌ ॥१७॥ 


j ४८. उपसहारदर्शनाधिकरण 

१. सद्भाति--पिछले अधिकरण में जीव-ब्रह्वा के औपाधिक भेद को लेकर ब्रह्म को जगतत्स्रष्टा, 
मानने पर भी उसमें हिताकरणादि दोष नहीं है, यह कहा गया था । बब ब्रह्म में ओपाधिक भी 
क८रणादि मानना ठीक नही, बयोंकि ब्रह्म नाना नहीं है; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण इस 
अ्धिकरण को प्रारम्भ करते हैं। 

२. विषय- जगत्‌ के अभिन्ननिमित्त उपादान कारण असहाय चेतन ब्रह्म पर इस अधिकरण 
में विचार किया गया है। १ 

३. संशय--क्या अपहाय ब्रह्म से जगत्‌ की सृष्टि हो सकती है, या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष-घटादि का कर्ता कुम्भकार अनेक साधनों के सहकार से घट को बनाते देखा गया है। 
एकाकी ब्रह्म नाना प्रकार के कार्य को किसी की सहायता के बिना क्रमशः उत्पन नहीं कर सकता । 

५. सिद्धान्त--तात्त्विकदृष्टि से ब्रह्म agag, उसकी संहकारिणी अविद्या है। अतः अविद्या . 
शक्ति के द्वारा aga ब्रह्म विचित्र कार्य को क्रमशः उत्पन्न कर सकता है। लोक में दुग्ध स्वयं ही दघि- 
रूप में परिणत हो जाता है और देवादि बिना किसी सहायता के नाना शरोर बना लेते हैं । ऐसे ही 
अविद्यासहक्ृत अद्वयब्रह्म अन्य साधनों के बिना ही जगत्सृष्टि करेगा, इसमें कोई दोष नहीं है । 

४९, कृत्स्तप्रसदत्यधिकरण 

१. सङ्गति--पूर्वे अधिकरण में भ्रमउत्पादकत्वहूप कारण और इस अधिकरण में कार्य का 

विचार होने से दोनों की कार्य कारणभाव संगति है । 


ह eo TS 
अष्टम्ाधिकरणमारचयति-- 


' एकमेवादितीयम्‌” (छा० ६-२-१) इति ब्रह्मणः स्वगतसजातीयविजातीयेभेदे शुन्पत्वसव- 
गम्यते । ्ऽटव्यानि च ऽऽकाशवाय्वरन्यादीनि विचित्राणि । नह्मविचित्रे कारणे mifa युक्तम | 
अन्यथेकस्मादेव क्षो राहृधितेलाद्यनेकविचित्रकायंप्रसङ्गात्‌ । क्रमश्वाऊक;शादोनां भृत्याऽवगम्यते | 
न च व्यवस्थापक किचिदस्ति तस्मादनेककार्याणां क्रमेण जन्माद्वितोयन्रह्मणो न संभवति | 

इति प्राप्ते ब्रूप:--यद्यपि तत्त्वतो ब्रह्याद्देतम, तथाऽप्यविद्याउहायोपेतासिति भृ तियुक्त्यनुभवे- 
रबगम्थते । “सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌” (इवे० ४-१०) 

इति शृते | सायेवाबिद्या । उ पयोरप्यनिवं बनोयत्व नक्षणस्येकत्वात्‌ । न च मायाङ्गीकारे 
gaufa: । वास्तवस्य द्वितीयस्यामावात्‌ । थत एकर्माप ब्रह्माविद्यातहायवशान्नानाकार्यकरं 
भविष्यति । न च कार्यक्रमस्य व्यवस्थापकाभावः | ञबिद्यागतातां शक्तिविज्ञेषाणां व्यवस्थापकत्वात्‌ । 
तस्माद द्विती यब्रह्मणो नानाङार्याणां क्र्मेण सृष्टिः संभवति tic 


नवसाधिकरण मारचयति-- 
आरम्भणाधिकरणे (२-१-६) कार्यकारणयोरमेदः प्रतिपादितः। अतो न वेशेषिकवदारस्भवादो 
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मायाभिबंहुरूपत्बं न कात्स्स्याच्षापि भागतः । युक्तोऽनवयवम्यापि परिणामोऽत्र माषिकः ect 
(५०) सर्वोपेताधिकरणाम्‌ ॥।१०।। र 

नाशरीरस्य मायाऽस्ति यदि वाऽस्ति न विद्यते । ये हि मायाविनो लोके ते सऽपि झरीरिणः gen 

Tl sl ee 


२. विषय-निरवयव ब्रह्म से जगत्सृष्टि बतलाने वाला समन्वय इम ग्रधिकरण का विचार- 
रीय विषय है । 

३. संशय- निराकार ब्रह्म का परिणाम यह जगत्‌ हो THAT है, या नहीं? 

४. पुर्वपक्ष-निराकार ब्रह्म से जगत्सृष्टि मानने पर पूर्णरूप मे यदि ब्रह्म जगत्‌ गया तो 
उसमें नित्यत्व नहीं रह जायेगा ओर यदि अंशतः जगत्‌ ब्रह्म का परिण म है तो ब्रह्मा में सावयवत्व 
आ जायेगा, ऐसी स्थिति में ब्रह्म से जगत्सृष्टि बतलाने ब ला ममन्वय विरुद्ध है ' 

४. सिद्धान्त-माया से ब्रह्म अनेक रूर घारण कर लेता है अतः उसमें कृत्स्तप्रसक्‍ति दोप 
नहीं है और सावयव तो हम मानते ही नहीं जिससे कि ब्रह्म का अंशतः परिणाम माना जाय। 
निरवयव ब्रह्म का जगत्‌ विवतं है, परिणाम नहीं । जसे स्वप्नद्रष्टा मे स्वप्नदुश्य कल्पित है, ऐसे ही 
अद्यब्रह्म में जगत्‌ कल्पित है। ग्रतः स्वरूप उपमदंन के बिना हो ब्रह्म में जगत्‌ भासता है । 

५०. सर्वोपेताधिकरण 

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण द्वारा ब्रह्म में विचित्र शक्तियोग बतलाया गया जिसका 
समर्थन इस अधिकरण द्वारा किया जायेगा, अतः दोनों की विषयविषयीभाव सङ्गति है। 

२. विषय-ब्रह्म में मायायुक्तत्व का विचार इस अधिकरण द्वारा किया गया है। 

३. संशय- निराकार ब्रह्म के आश्रित माया रह सकती है, या नहीं ? ऐस! संशय होता है । 
s पुवंपक्ष--लोक में सभी मायावी शरीरघारी देखे गये हैं, अतः अशरीर ब्रह्म में माया नहीं रह 
सकती | 

५. सिद्धान्त-बाह्यकारण के बिना ही माया के द्वारा जेमे ब्रह्म जगत्‌ का कर्ता है, (पिछले 
प्रधिकरण में ब्रह्म को जगत्कर्ता सिद्ध किया गया था) ऐसे ही शरीर के बिना भी ब्रह्म में माया रह 
सकती है; ऐसा श्रुति के वल से सिद्ध होता है। 


ब्रह्मवादिनो5भिमत: । तस्मात्क्ोरिदधिन्यायेन परिणामोच्सुक्गन्तब्यः । तत्र कि बरहम करस । तस्सात्क्षोरिदघिन्यायेन परिणामो$म्युपगन्तव्यः । तत्र कि ब्रह्म कात्स्न्येन 
पारणमते, उतकदेशेन ? नाऽऽद्यः । अशेषपरिणामे ब्रह्मणः क्षो ररदनित्पह्बप्रसङ्भात । द्वितीये 
सावयवत्बप्रसङ्गः | तस्मान्न परिणामः | 
इति प्राप्ते ब्रूमः ‘wat मायाभिः पुरुरूप ईयते” (बृ० २- 
भिजंगद्रूषपरिणाम: । न त्वसौ वास्तवः 
परिणामः । €॥ j 
वशमाधिकरणमारचयति-- 
लोके सायाविनामंख्रजालिकानां शरीरित्वदशनादशरीरस्य ब्रह्मणो 
इति प्राप्ते बूम:--गहादिनिर्मातणां स्बभ्यतिरिक्तमृ 


l z १९) इति शृतेब्रह्मणो मापाशक्ति- 
। तेन कृत्त्नकदेशवि$त्प गोर्नात्रावकाशः | तस्माद्युज्यते 


माया न सम्भवति। 

z दारु तृणादिबाह्यत्ताधनसापेक्षत्वदश नेऽप्येन्द्र- 
ae छ हात aa गृहादिनिर्मातत्वम्‌, तथा लावा शरीरसापेक्ष त्व- 
द्ञतेऽपि ब्रह्मणो माया'सद्धघपं तदपेक्षा सा भूत्‌। अथोच्येत ऐरद्रजालिकस्य बाह्महेतुनेर पेक्ष्येण 
निर्मातृत्वे प्रत्यक्ष प्रमा+ मस्ति, तहि ब्रह्मणोऽपि शरोरनेरपेक्ष्येण aaga “afai ; महेश्वरम्‌” 
(o ४-१०) इति aft: प्रमाणमस्तु ॥१०। . 3 छ 
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वैषम्यनैषंण्याधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ ४३ 
(५१) न प्रयोजनवत्त्वाधिकरणमस्‌ ।।१२। | 

तुप्तोऽस्नष्टाऽथवा स्रष्टा, न स्रष्टा फलवाञ्छने | अतृप्त: स्यादवाञ्छायामुन्मत्ततरतुल्यता ।२१॥ 
लीलाश्वासवथाचेष्टा अनुद्दिश्य फलं यतः । agaa विरच्पन्ते तह्मात्तुप्तस्तथा सुजेत्‌ ॥२२॥ 
(५२) वेषस्यनेघु ण्याचिकरणम ॥१२॥ 

बेषम्याद्यापते्नो वा सुखदुःखे Paa: । सुजन्यिवम fa: स्यात्रिघ णश्बोपसंहरत्‌ ॥२३॥ 


५१. न प्रयोजनवत्त्वाधिकरण 

१. सद्धृति- पिछले प्रधिकरण द्वारा श्रुति के आधार पर सर्वशक्तिविशिध्ट परमेशर को 
जगत्कर्ता सिद्ध किया गया, अब उस पर आक्षेग्कर समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ 
किय। जाता है; अतः पूर्व के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है । 

२. विषय--तृप्तब्रह्म को जगत्ल्नष्टा .मानने पद समन्त्रयविरोध इस अधिकरण का विचारणीय 
विषय है। 

३. सशय--आप्तका म ब्रह्म जगत्स्रष्टा हो सकता है, या नहीं ? 

४. पुवपक्ष--फलाकांक्षा रहने पर ब्रह्म अतृप्त माना उप्येगा और | बता इच्छा के उसे जगत्कर्ता 
मानने पर उसको प्रवृत्ति उन्मत्त पुरुष के समान हो जायेदो । अतः आप्तकाम ब्रह्म को जगत्स्रष्टा 
मानना ठोक नहीं है | i 

x सिद्धान्त--बिना feat जद्देशप के लीला में और इवास हो चेष्टा में स्त्रस्थ व्यक्त की भी 
प्रवृत्त देखी जाती है, अतः आप्तकाम परमेश्वर भो बिना किमो प्रयोजन के लोलादि प्रवृत्ति को 
भाँति जगत्‌-रचनारूप प्रवृत्ति कर लेगा; इसमें कोई आपत्ति नहों है । 

५२- वेषम्यनेघ ण्याधिकरण - न 

१. सङ्गति- पिछले afaro द्वारा मायाशक्तियुक्त ब्रह्म को लोला से जगत्स्रष्टा कहा गया, 
उक पर MIAT करके समाधान देने के लिए इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं; अतः पूर्व के साथ 
इसकी ग्राक्षेप सङ्गति है । 

२ विषय--निर्दोषब्रह्म से जगत्सृष्टि बतलाने वाला समन्वय इस अधिकरण का विचारणीय 
विषय है । 

३. संशय--समन्रह्म से जगत्सुष्टि मानने पर परमेश्वर में बेषम्र्दोष आता है, या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--सभी प्राणियों के लिए सुख-दुख का विधान करने वाला ईश्वर विषम माना 


एकदशाधिकरणसारचयति-- 

“प्रानन्दो ब्रह्म” (ते० ३-६) इति शुतेनित्यतुप्त: परमेश्वर: | तादृशस्य सृष्टिविषयायामिच्छा- 
यामम्पुपगम्यमानायां नित्यतृप्तिव्याहस्येत । अनस्युपगस्यपातायाँ त्यवुद्धि[विकां सृष्टि विरचघत 
उन्मत्तनरजुल्यता प्रसज्येत | 

इति प्राप्ते aa:—gfaafgta राजादिभिरन्तरेण प्रयोजनं लोलया मृगयादिप्रवत्तिः क्रियते । 
इवासोच्छुवासव्यवहारस्तु सार्वजनोनः। व्यर्थे चेष्टाश्च वाजकः िरमाग। बहुशो हृश्यस्ते । cafes 
तुप्तोष्पोश्व र: प्रपोज रनस्तरेणाप्यतुत्मतः TANT जगत्सृजते ।। शा 

द्वादशाधिकरणमारचयति-- 

ईदवरो देवादीनत्यन्तसुखिनः सजति, पइवादोनश्पन्तदु खिनः, मनुष्पान्मध्यमान्‌ | एवं तारम्पेन 
पुरुषविशेषेयु सुखदुःखे सूजन्नोइवरः कथं विषमो न स्यात्‌ कथं नोचरव्यत्यस्तजुगु tad देवतियंड- 
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शड ] सं्कृतहिन्दोटीकाद्ययसंवलिता . [ अ- २ पा. १ अ. १३ इलो. २५ 
प्राण्यनुष्ठितधर्मादिमपेक्ष्ेज्ञः sada । नातो वैरस्पनघण्पे संपारस्तु न चाऽऽदिमान्‌ ॥२४। 
(५३) सवंघर्मोपपत्त्यधिकरणम्‌ ।।१३॥। 
नास्ति प्रकृतिता यहा निगुणस्यास्ति नास्ति `सा । मृदादेः सगुणस्यव प्रकृतित्वोपलम्भनात्‌ ॥२५।। 


जायेगा । साथ ही दुःख का विधान एवं समो प्रजाओं के संहार जैसे दुःखद काम का विधान करने 
चाले परमात्मा में नेत ण्पदोष भी आ जायेगा जो समन्वय का विरोधी है । 

4. घिद्धान्त--सृज्यमान प्राणियों के धर्मादि की अपेक्षाकर परमेश्वर जगत्‌ gz, स्थिति प्रौर 
सहार जैसे कार्य में प्रवृत्त होता है; अतः उसमें वेषम्यनेघु ण्यदोष नहीं है और संसार प्रवाहरूप से 
अनादि भी है जिसमें श्रुति और स्मृति प्रमाण विद्यमान है | 

५३ सवधर्मोपपत्त्यधिकरण 

१. सङ्गति -यद्यपि पूवं अधिकरण में ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्तकारण सिद्ध किया गया फिर 
मी उपादानत्वप्रयोजक गुण जब उसमें है नहीं तो ऐसा स्थिति में ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण 

हीं हो सकता; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ है । 

२. थिषय--इस अधिकरण द्वारा ब्रह्म में जगत्‌ उपादानत्व का विचार किया गया है । 

३. संशय--निर्गुगब्रह्म में जगत्‌ उपादानत्व सम्भव है, या नहीं ? 

४. पुर्वेपक्ष--सगुण मृदादि में ही उपादानत्व देखा गया है, जो निगुंणश्रह्म में कथमपि सम्भव 
adig l 

५. सिद्धास्त--जगत्कारणत्व के प्रयोजक सभी सवज्ञत्वादि कारणधर्म aah विद्यमान हैं, 
अतः तिर्युण ब्रह्म ही सम्पूणं जगत्‌ का उपादानकारण है; किन्तु ag परिणामी उपादान नहीं है, 


मनुष्याद्यशेषं जगदुपसंह्रक्षिघ्‌ णो न भवेत्‌ | तस्मात्‌ू-वेषस्परनेघु ण्ये प्रसज्येयाताम्‌ । 

इति प्राप्ते ब्र न ताबदीइवरस्प वंषम्यप्रसद्गोऽस्ति । प्राणि नामुत्तममध्यमात्रमलक्षण देषम्ये 
तत्तत्ममंणामेव प्रयोजकत्वात्‌ | न चेतावतेशवरस्य स्वातन्त्रयहानिः, अन्तर्यामितया कर्माध्यक्षत्वात | - 

नन्वेवं सति घट्टकुटीप्रभातन्याय ग्रापद्यते | ईश्वरे dard परिहतु कर्मणां वेप-्यद्वेतुन्वमुक्‍त्वा 
पुनरोश्वरत्य स्वातन्त्रयसिद्धये तत्कमं तियामकत्वेऽम्यपगस्यमाते सत्पन्ततो गत्वेश्वरस्यैव वंषम्त्रप्रस- 
ङ्गात्‌ । नायं दोषः । नियामकस्वं नाम तत्तदस्पुशक्तोनामव्यवस्थापरिहारसात्रम, | शक्तयस्तु माया- 
श्रीरसुत्ाः। न तासापुत्पादक ईश्वर; । ततश्च स्वस्वशक्तिवशात्कमं रां बेषम्यहेतुस्वेऽपि न व्यवस्था 
पकप्येद्वरस्य चषम्यप्रसङगः स हारस्य सुषुप्तिवद्दुःखाजनकत्वात्‌ । प्रत्युत सवक्लेशनिदतकत्वात- 
सघृणत्वमेव | नन्ववान्तरसृष्टियु पवयुवकप्तपिक्षपा सृजत ईश्वरस्य वंषम्याभावेऽि प्रथङसुष्टो 
पुवकर्मासंभवाह्वेऽम्यदोषस्तदवस्थ इति चेत्‌ । न। सृष्टिपरम्पराया अनादित्वात | “नान्तो न atssta:” 
।गो० १५-३) इत्यादिशास्त्रात्‌ | तस्मान्न कोऽपि जेषः || १२॥ 3 

त्रयोदशाधिकरणमारचयति-- 

प्रकृतित्वं नाम कार्याकारेण विक्रियमाण त्वम्‌ । तच्च लोके 

e ` सः ड 
न निय णस्य ब्रह्मणः प्रकृतित । मया र धा कबर ततो 

इति प्राप्ते ब्रूम:-यद्याप 'प्रक्रियते विक्रियतेऽनवेति प्रकृतिः’ 
माणत्वं प्रनो गते । तथाऽपि afela मारात्वं gar सम्भवति--क्षोरादिवत्प 
वद्भ्रमाधिष्ठ/नत्वेन वा । तत्र निगु णस्य परिणामित्वा पम्भवेडिप amf: 


इति व्युस्पत््या विक्रिय- 
रिणासित्वेत वा, nfa- 
बष्ठानत्वसस्तु । हृइयते तु 
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रचनानुपपत्त्पधिकरणम्‌ | बेयासिकन्यायमाला [ ५५ 


: अमाधिष्ठानताःस्मा भिः प्रकृतिस्वपुपेयते । fiaska जास्यादो सा ब्रह्म प्रकृतिस्ततः ॥२६॥ 
( आदित रलो० सं०--१२२ ) 
(इति द्वितोयाध्यायस्य saa: पादः) 
——_— - 
n द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः n 
(५४) रचनानुपपत््यवकरणम्‌ ngu 
प्रधानं जगतो हेतुनं वा सर्वं घटादयः । अन्विताः gazai हेतुरतो भवेत ।'१॥ 


अपितु विवतं उपादान कारण है । 
( इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ) 
AMER 
$ द्वितीय ग्रध्याय द्वितीय पाद @ 
(इम पाद में सांख्यादि मतों में दुष्टत्व दिलाया गया है ।) 
इस प्रकार वेदान्तसमन्वय में प्रतिवादियो के द्वारा जो विरोध खड fad गये थे उनका खण्डने 


करके स्वपञ्नस्थापन करने वाले प्रथम पाद के साथ इस परमतनिराकरणगप्रधात द्वितोय याद का 
उपजीव्य-उपजोवक भाव संगति है । - 


५४. रचनानुपपत्यधिकरण 

१. १ङ्गति-पिछले अधिकरण द्वारा ब्रह्म में जगत्कारणत्व, सवंज्ञत्वादि घर्म को जो उपपत्ति कही 
गयी थो, उन धर्मों को संगति प्रधान में हो क्यों न मान ली जाय, ऐसा आक्षेप उठाकर इस अघि- 
करण के द्वारा सम घान दिया गया है; इसलिए पूर्व के साथ इस हो आक्षेप संगति मानी गयी है । 

२. विषय--सांख्य सिद्धान्त इस afas का विचारणोय विषय g । 

३. संशय--क्या सांख्य सिद्धान्त प्रमाणमूलक है, अथवा भ्रान्तिमूलक है ? अर्थात्‌ जगत्‌ का 

| कारण प्रधान हो सकता है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--घटादि सम्पूणं जगत्‌ सुख-दुःख एवं मोह से अन्वित देखे जाते हैं, अतः इनका 

कारण ga- दुःख-मोहात्मक त्रिगुण प्रधान हो हो सकता हे । 


निगुंणे जात्यादौ भ्रमाधिष्ठानता । सलिनब्राह्मणं दृष्ट्‌वा 'शुद्रोडषम्‌' इति च्रान्तव्पवहारदशनात्‌ | 
तत्म।ख्ि) wats बह्य प्रकृतिरिति सिद्वम्‌ ॥१३॥ 
| इतीयपादस्य प्रथमाधिकरणमारचयति-- 
सुलदु खमोहात्मक प्रधानं जगतः प्रकृतिः। जर्गात सुखाद्यन्वयदशतात्‌ | घटपटादय उपलस्य- 
मानाः सुल्लायं भवन्ति । उदकाहरणप्रावरणादिकारित्वात्‌ | त एव घटादयोच्च्यरपह्वि ग्माण[स्तस्पेव 
डुखजन हा: । यदोदहाहरणादिकाय नापेक्षितं तदा gage न जनयस्ति, केवलमुपेक्षणीयत्वेना- 
| बतिष्ठन्ते । तदिदमुपेक्षाविषयत्वं मोहः । “मुह afaa” इति धातोमोहुशब्द निष्पत्ते रुपेक्षणोयेषुः 
चित्ततृत्त्यनुवयात्‌ । अतः gag खमोहान्ययदक्षंनात्‌ प्रधानं प्रकृति: इति सांख्या सन्यन्ते | 
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५६ ] संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ भ.२पा.२अ.२३लो. ३ 


न हेतुर्योग्यरचनाप्रवत्त्यादेरसंभवात्‌ । सुखाद्या आन्तरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतोऽन्वयः UI 


(xx) महद्दोर्धाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
नास्ति काणाददृष्टास्त: फकिंवाऽस्त्यसदृशोःद्भवे । नास्ति शुबलपटः शुक्लात्तन्तोरेव हि जायते ॥३॥ 
५. सिद्धान्त--जाँख्यदशनोबत अनुमानसिद्धप्रधान जगत्कारण नहीं हो सकता — ङ्भ समानशिदप्रणान जगत्कारण नहीं हो सकता क्योंकि स्रष्टव्य खष्टव्य- 
ज्ञान से शून्य, अचेतन प्रधान से प्रनेकविध विचित्र रचना सम्भव नहीं है । सुखादि शान्त «पदार्थ हैं, 
वे घटादि विषय में केसे रह सकेंगे । 


५५. सहद्दीधीधिकररण 

१. सङ्गति-_चेतनत्वादि ब्रह्म के गुणा प्रपञ्च में न दीखने क कारण प्रधान की भाँति ब्रह्म भी 
जगत का उपादानकारण नहीं हो सकता, ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया जाता है । E á 

२. विषय--चेतन ब्रह्म से जगत्सृष्टि कहने पर जो समन्बय सं विरोध आत। है, वह इस afa- 
करण का विचारणीय विषय है । जट 

३. संशय--शुक्ल तन्तु से जसे शुक्ल पट उत्पन्न होता देखा गया है, विपरीत नहीं; बेसे ही चेतन 
ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर उसके कार्य जगत्‌ में भी चेतन्य दोखना चाहिए, इसलिए चेतन ब्रम 
जगत्कारण नहीं हो सकता; इस तक के साथ समन्वय का विरोध है या नहीं ? 

४. पुवपक्ष--शुक्लतन्तु से शुक्लपट ही उत्पन्न होता है, अतः कारण से भिन्न प्रकार के काये 
उत्पन्न होने म कोई दृष्टान्त न मिलने के कारण पूर्वोक्त विरोध है हो | 

५. सिद्धान्त--पारिमाण्डल्यपरिमाण से युक्त परमाणू जिस प्रकार अणत्त्रपरिमाणयुवत 
gays का कारण है और ग्रणुत्वपरिमाण से युक्त द्वयणुक जेसे दीघत्वपरिमाणयुक्न त्र्यणुक का 


इति प्राप्ते ब्रूमः-न प्रधान जगद्धतुः | देहेन्द्रिपमदी घरादिछपस्य विचित्रस्य प्रतिनियतनानास नि- 
वेशविशेषस्य जगतो रचनायामचेतनस्य प्रधानस्य योग्यत्वासम्भवात्‌ । लोके हि प्रतिनियतकायंस्य 
विचित्रनानाप्रातादादेरतिबुद्धिमत्कत कत्वोपलम्भात्‌ | ब्रास्तां तावदिय रचना, तत्पिद्धचर्था प्रवत्तिरपि 
नाचेतनस्योपपद्चते । चेतनानधिष्ठिते शकटादो तददशनात्‌ । श्रथ पुरुषस्य चेतनस्य प्रक्ृत्यविष्ठात्त्व- 
मम्युपगम्येततहि--असङ्भत्वं पुरुषस्य हायेत--इत्यप सिद्धान्तापत्ति: | यडुक्त म--सुखबु खमोहान्विता- 
aaraa इति । तदसत्‌ | सुखादीनामान्तरत्वाद्घटादीनां बाह्यात्वात्‌ | तस्मान्न प्रषानं जगद्धेतुः ngu 


हितीयाधिकरणमारचयति-- 
पूर्वस्मिन्पादे चेतनाटब्रह्मणो बिलक्षएमचेतनं जगज्जायत इत्यत्र सांख्यान्प्रति लोकसिद्धं 
गोमयवृश्चिकादिनिदशनमभिहितम्‌ । तावता सांख्येः क्षयिप्राणस्यऽऽक्षेवेस्य परिहृतस्वात्‌- 


स्वण्क्षमाधनसम्पन्नं परपक्षदूषण चास्मिन्पादे प्रक्रम्य पूर्वाधिकरणे सांख्यमत इवितम । 
इतःपरं वशेषिकाणां मत दूषयितव्यन । तन्मतस्प च प्रक्रियाबहुलस्बात्तद्वात्ननावामित 'पुढषस्तत- 
प्रक्रिया सिद्वविलक्षोत्पत्तिदृष्टास्तमन्तरेण ब्रह्मकारणवादं न बहु मन्पते। ग्रतो 'विसदशोत्पतती काणाद 
मतसिद्धो दृष्टास्तो$स्ति न वा' इति विचायंते । “नास्ति! इति तावत्प्राप्तम । “aa: ‘ = 
लन्तुभ्यो जायते न तु रक्तम्यः | तस्मान्नास्ति । ee आल 

इति प्राप्ति aa: meda विसदृशोप्पत्तौ दृष्टान्तः 


। तथा हि--परमाणव: पारिमाण्डल्यदरिमा 
Weer, नत्वणपरिमाए ह्‌ रमाण्डत्यदरिमा- 


SW दास्या च परमाणु म्यामणु परिमाणरहिताभ्यामण वरिमाणोपेतं 
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समुदायाधिकरणम्‌ ] बे यासिकन्यायमाला [ xs 
परिमण्डलात्‌ । अदोर्घादृदयणुकाहोर्ध aqa तक्षिदशनम्‌ ॥४॥ 
(५६) परमाणुजगत्काररत्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ 
जनयन्ति जगन्नो वा संयुक्ता: परमाणवः । आद्यकर्मजसंयोगाददवयणकादिक्रमा्ज्जान: ugi 
सनिमित्तानिसित्तादिविकल्पेष्वाद्यकमंण: । असस्भवावसंयोगे जनयन्ति न ते जगत्‌ NGI 
(५७) समुदायाधिकरणम्‌ uxt 
समुदायादुभो युक्तावयुक्तो वा$ण्हेतुकः । qso: स्कन्बहेतुरित्येवं युज्यते हयम्‌ mo'i 
` कारण है, वहाँ कोय-कारण में समानपरिमाणरूप धर्म नहीं है; ऐसे हो चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ को F 
उत्पत्ति मानने पर समन्वय का कोई विरोध नही है, क्योंकि esera विद्यमान है । 
१६. परमाणुजगत्कारणत्वाधिकरण 

१. सङ्गति--अचेतन प्रधान जगत्‌ का कारण भले ही न हो, पर निध्यज्ञानादिगुएयुक्त ईइवर से 
अधिष्ठित परमाणु तो जगत्‌ का कारण हो ही सकता है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह ` 
अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--परमाणकारणवाद वंशेषिक सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशम--सयुक्त परमाणु जगत्‌ उत्पन्न कर सकते हैं, या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष-सर्गारम्म में परमाण्ओं में क्रिपाउत्पत्ति का कारण अदृष्ट है, उससे दो परमाणुप्रों 
में संयोग होता है और द्व्यणुकादि क्रम से जगत्‌ का उत्पत्ति होती है। 

५. सिद्धान्त-पर्गारम्भ में क्रिया उत्पत्ति का निमित्त मानो या न मानो, दोनों ही दशा में परमाणु 
जगत्‌ को उत्पन्न नहीं कर सकते; अत: वेशेषिक सिद्धान्त से वेदान्तसमन्वय में कोई विरोध नहीं आताहै । 

५७. समुदायाधिकरण 
१. सङ्गति--इससै पूर्वं अर्धवेनाशिक वेशेषिक मत का निराकरण किया गया, अब वैनाझि- 


ranged । इदमेकं दशनम्‌ । तथा generis दीर्घपरिमाणरहितं इ्यणकम्‌ । 
तादृशञेम्यो विमद्शेभ्यस्त्रम्यो grata दीर्घयरिमाणोपेतमण॒परिमाणरहितं च्यणुकसुपद्यते । 
इदमपरं निदर्शनस्‌ । एवमन्यान्यपि तत्प्राक्रयासिद्धानि निदशेनान्यदाहतंव्यानि ॥२॥ 
तृतीयाविकरणमार चय ति-- 
प्रलीने qafag जगति यदा स हेइवर स्य डिसक्षा भवति तदा प्राणिक वशान्निखिलेषु परमाण- 
SAT कर्मोत्पद्यते | तस्मात्कमंण एकः परमाणु: परमाण्वन्तरेण. aes | तस्माच्च संयोगादृइयण- 
TAFA | तम्पसित्रस्पो दृ्यगृकेस्प्रस्ऽपणुकम्‌ इत्यादिकक्र्मेण जगदुत्पत्तो बाघकाभावात्संयुक्ताः 
परमाणवो जगज्जनयन्ति | 
इति प्राप्तं ब्रमः यदेतदाद्य कर्म aafaa सनिमित्तं वा । निनिमित्तत्वे नियास- 
काभावात्सवंदा तदुक्तौ प्रलयेऽपि aag: । सनिमित्तत्वेऽपि afafa दृष्टम, अदृष्ट वा । 
न तावददष्टम । प्रण्त्नस्याभिघातस्य वा शरीरोत्पत्ते: प्रागसम्भवात्‌ | ईश्वरप्रयत्नस्य नित्यस्य 
कादाचित्काचकर्मोत्पात्ति 9त्यनियामकत्वात्‌ । नाप्यदृष्टमाद्यकर्म निमित्तम्‌ | आत्सससबेतस्यावष्टस्य 
परमाणाभिरसम्बन्धात्‌ । अत एवमादिविकल्पप्रसरे सत्याद्यकर्मासम्मबान्न परमाणुसंयोगो जायते । 
तत: 'सं य॒क्तेम्यः परमाणुम्यो जगज्जनिः' इति मतं दुरापास्तम्‌ ॥३॥ 


चतुर्था धकररामार चणति-- छः 
बाह्यास्तित्ववादिनो बोद्धा maa- समुदायौ--बाह्म आाभ्यन्तरश्चेति । तत्र बाह्यो भूनदी- 


अणु द्व्यणुकमुस्पन्नमनणोः 
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४८ ] संस्कृतहिन्दोटीकाइयसंवलिता [ अ. २ पा. RA इलो. १० 


स्थिरचेतनराहिस्पात्स्वयं चाऽचेतनत्वतः । न स्कन्धानामण नां वा ससुदायो$त्र युज्यते ॥८॥ 
५८) अभावाधिकरणम्‌ ॥५॥ eae a 
_ विज्ञानस्कस्थमात्र॒त्ब युज्यते वा न युज्यते । पुज्यते स्वप्न ष्ट" क ee । युज्यते स्वप्नवृष्टान्ताद्बुद्धध व व्यवहारतः र s 
कत्वसाइ्ह्य के कारण सर्ववेनाशिक सिद्धान्त बुद्धिस्थ है जिसका निराकरण अवान्तर सङ्गीत 
कारण इस अधिकरण द्वारा किया जायेगा। _ P नोहा 
२. विषय--वाह्मास्तिस्ववाद सोत्रान्तिक-वेभाषिको का है, उसो का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है। ह $ 
j या नहीं ! 
३. संशए--क््या बाह्य अस्तित्ववाद प्रमाण मुलक ह, या * A 
४, पूर्वपक्ष-परमाणुहेतुक बाह्य पृथिव्यादि भृतचतुष्टय एव रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, बे 
संज्ञक पञ्चस्कन्धहेतुक ग्राध्यात्मिक समुदाय; ऐसा बाह्य अस्तित्ववादी बौद्धों का मत प्रमाणमूलक हे । 
पू. सिद्धान्द--कारण स्वरूपतः अचेतन है ग्रोर स्थिरचतन्य से रहित भो है, अतः स्कन्ध और 
परमाण का समुदाय बाह्य अस्तित्ववादियों के मत से नहीं बन सकता । 


a अभावाधिकरण 
१. सद्भति--बाह्याथंवादी का मत इससे पूर्व निराकृत कर दिया गया, अव उसी को उपजीव्य 


बनाकर क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार का मत उपस्थित होता है; अतः पूर्वे भ्नरधिकरण के साथ इस 
अधिकरण की उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति है । - 
. २. विषय-विज्ञानवादी योगाचार का सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 
३. संशय- बाह्य पदार्थं का अस्तित्व न मानने पर विज्ञानस्कन्धमात्र जगत्‌ को मानना युक्ति- 
aga है या नहीं ? र ; 
४. पुर्वेपक्ष--स्वप्न दृष्टान्त को देखते हुए विज्ञानवाद युक्तिसङ्गत सिद्ध होता है, क्षणिक बुद्धि 
ही व्यवहाररृष्टि से स्वप्न की भाँति बाहर प्रतीत होतो है। : - 


समुद्रादिक: । आन्तरश्रित्तचत्यात्मक: | तदेतत्समुदायद्व यमेजाशेष जगत्‌ । तत्र बाह्यसधुदाये परमाणवः 
कारणम्‌ । ते च परमाणवश्चतुविधा:--के चित्कठिताकारा:- पाथिवास्या: । अपरे ferar आप्या:। 
अन्ये चोष्णास्तजपाल्या: | अन्ये चलनात्मका वायवोया: । तेम्पश्चतुबिवेस्यः परमाणुम्यो युगपत्पुञ्जी- 
मुतेम्यो बाह्य सपुदायो जायते। आन्तरस्य समुदायस्य ERAT कारणम्‌ । रूपस्कन्धः, विज्ञानस्कन्धः, 
वेदनास्कन्धः, संज्ञास्कन्धः, संस्कार॒स्कन्धश्न ति पञ्च स्कन्धाः । तत्र faga निरूष्पमाणा: शब्दस्पर्शादयो 
रूपस्कन्धः | तदभिब्पक्तिविज्ञानस्कन्घ:। तज्जय्यं दुःखं तरेदतास्कन्भः | देवउत्तादियाममेपं संज्ञास्कस्धः | 
एतेषां वासना: संस्कारस्कन्धः | तेम्यः पञ्चस्यः पुञ्जीमूतेभ्यः ग्रान्तरसमुदायो aad । तस्मात्‌ 
asad समुदायदयम्‌ | 

इति प्राप्ते ब्रमः-किमणनां स्कन्धानां च संघातोत्पत्तो मिमित्तमुतश्वेतनोउन्यो5हित, किवा 
स्वयमेव संहन्यते । आद्येऽपि चेतनः स्थायी, क्षणिको वा । स्थायित्वे--अपसिद्धान्तः । क्षणिकत्वे 


प्रथम स्वयलब्धात्मकः पश्चात्संघातोत्पत्ति करोतोति amana । द्वितोये तु--ग्रचेतनाः स्कन्धा 


अणवश्च नियामकं चेतनमस्तरेर प्रतिनियताकारेण कथं संहन्यस्ताम्‌ ' तस्मान्न युक्त समुदायद्वयम्‌ nyn 
पञ्चमाधिकरणमारचयति-- ; 


केचिद्वोद्धा बाह्यार्थमपलपन्तो विज्ञानमात्रं तस्वमाहुः। न च तत्र 


व्यवहारानुपपरत्ति ।` स्वप्ने 
बाह्यार्याननपेक्ष्य केवलया बुद्धया व्यवहारदशंनात्तय॑ ते 
` z यव जाग्रदव्पबहारस्पाप्युपपत्ते: । तस्म।त्‌-- 
विज्ञानतकन्धमात्रत्ब युज्यते । ॥ AS 
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एकस्मिन्नसस्मवाधिकरणम्‌ ] 'बेयासिकन्यायमाला [ ५६ 


प्रबाधात्सवप्तदेषस्यं बाह्याथंस्तुपलम्यते । बहिवंदिति ' तेऽप्युक्तिर्नातो घीरर्थल्पमाक्‌ ॥१०॥ 
(xe: एकस्सिन्नतम्भवाधिकरणम्‌ ॥६।! 
fafa: सप्तपदार्थानां सप्तभज्भीनयान्न वा। साधकन्यायसऱ्वावात्तषां सिद्धो किमद्भुतम्‌ URI 


x सिद्धान्त-स्वप्नदष्टान्त में वंषम्य है क्योंकि बाह्य अर्थ उपलब्ध होता है, उसका बाघ नहीं 
होता; इसलिए 'बहिवंदवभासते' यह युक्ति ठोक नहीं है । प्रतः बुद्धि ही घट-पटादि वाह्यजगत्‌ के 
रूप में प्रतीत होती है, योगाचार का यह मत भ्रास्तिमूलक है । 

५९. एकस्सिञ्चसस्भवाधिकरण 
१. सङ्गति--इससे पूर्व अधिकरण में ate मत का निराकरण किया गया, अब बुद्धिस्थ जेन 
मत का निराकरण करना है; अतः पिछले अधिकरण के साथ इस भ्रधिक्रण को बुद्धिसंनिधिलक्षण 
asta है । 
ज्ञ uf बिषय--समन्वयविरुद्ध जैन सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 
३. संशप--स्वंत्र सर्वमङ्भीन्याय से सप्त पदार्थ की सिद्धि.होती है, या नहीं ? 
४. पुवंपक्ष-सप्तपदार्थेसाधकन्याय के रहते हुए उनकी सिद्धि में क्या आइचय है । 


इति प्राप्ते ब्रुमः--विषमो हि स्वप्नदुष्डान्तः । प्रबोघदश्चायां स्वप्नस्य बांध्यसानत्वात्‌ । जाग्रदू- 
व्यवहारस्य च. न क्वचिद्वाध पझ्यामः । न च AMIGA प्रमाणाभाव:। उपलब्धेरेव प्रसाण- 
स्वात्‌ । उपलम्यन्ते हि घटादयो बहिष्ट्वेन । अ्रथोच्येत बुद्धिरिव बाह्यघटादिवदभासते ।--तथा 
चा55हुः--“यदन्तज्ञेयतस्वं तद॒हिवंदवभासते” Ete 
एवं तहि.त्वदुक्तिरेव. बाह्यार्थसद्धावेप्रमाणमिति बूम: । aafaa वाह्यार्था-दभावे त दुव्युत्प- 
त्तिराहित्यात्‌ । 'बहिवत्‌' इत्युपमानोक्तिने सङ्गच्छेत्‌ । तस्मात्‌- बाह्यार्थस्धावादिज्ञानमात्रत्व न 
क्तम्‌॥५॥ 
- षष्ठाधिकरणमारचयति 
aga मन्यन्ते-जीवोऽऽजीवइचेति द्वौ पदाथो' । जीवश्चेतनः आारीरपरिमाणः Maaa: | 
asita: षड्विघः | तत्र महीधरादिरेकः, आस्रवसंवरनिजरबन्धमोक्षार्या: पञ्च । 'ग्रात्रवत्यनेन जीवो 
विषयेषु' genera इर्द्रियसंघातः | 'सवणोति विवेकर' इध्पविदेकादिः संवरः। 'निःशेषेण जोयत्य- 
नेन कामक्रोधादि:' इति केशोल्लुञ्चनतप्तशिलारोहणादिकं तपो निजरः । कर्माष्टकेनाऽऽपादित 
'जन्ममरणापरम्परा बन्घः। चत्वारि घातिकर्माणि पापविज्ञेषरूपारि। चत्वारि चाघ।तिकर्माणि पुण्य- 


विशेषरूपाणि । शांस्त्रो क्तो पायेन तेग्योऽष्टभ्यः कसंम्यो विनिर्गंतस्य जोवस्य सततोध्वगमनं ater: 


त एते सप्त पदार्थाः सप्त भङ्गोरूपेण न्यायेन व्यवस्थाप्यन्ते | स्यादस्ति,स्याध्लास्ति,स्यादस्ति च नास्ति 


` च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्तब्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नाध्ति चावक्त- 
` व्यश्च, इति ,सप्तभङ्गोनयः | ग्रयमर्थे:--स्याच्छब्द ईषदर्थं वाचो निपातः । प्रतिंचादिनोऽपि agat 
--सहादिनः, . असद्वादिनः, सदसहादिनः, अनिर्वंचनोयबादितइचेति। पुनरप्यन्तिवचनोयमते सिश्चि- 


तानि. सदादिमतातीति त्रिविधा वादिनः । तानेतान्सप्तम्प्रविघान्बादिनः प्रति सप्तविधा न्याया 
प्रयो क्तव्याः । तद्यथा--सद्ादी मागत्याऽऽहुतं प्रति “क त्वमन्मते मोक्षोऽस्ति’ ? इति पृच्छति । तत्रा- 
ssga उत्तर बरते-'ईषदस्ति' इति एत्रमत्यानपि वादित प्रति 'स्पान्नास्ति' इत्यादीन्यु दाहतंव्यानि । 
तावता वादिनः aa निर्वोण्णाः सन्तो नोत्तरं प्रतिपद्यन्ते । SA सप्तभङ्भोरूपस्य साघक- 
न्यायस्य सङ्भावाञजोबादीतां सप्तपदार्थानां सिद्धो किमन्नाऽऽश्रयंस्‌ । 
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एकस्मिन्सदसत्त्वादिविरुद्धप्रतिपादनात्‌ । अपस्यायः सप्तभङ्गी न च जीवस्य सांशता NRI 
(६०) पत्यधिकरणम्‌ (७) 

शटस्येशवरवादोऽयं स युक्तोऽथ न युज्यते । युक्तः कुलालदृष्टान्ताज्ञिपन्तृत्वस्य सम्भवात्‌ ॥१३॥ 

न युक्तो विषमत्वादिदोषाद्वेदक ईइवरे । अस्युपेते तटस्थत्व त्याज्यं श्रूतिविरोधत: ॥१४॥ 


y. सिद्धान्त-्यार्दास्त, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्त- 
saga, स्या्नास्ति चावक्तव्यदच, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च; ऐसे एक साथ विरुद्ध शदसत्त्रादि 
धर्मों का एकधर्मो में प्रतिपादन होने के कारण जेनियों का सप्तमङ्गोन्याय दुर्न्याय है। साथ ही उन्होंने 
जीव को सावयव भो माना है, जो युक्तिबिरुद्ध है; अतः सप्तमङ्गोन्याय भ्रान्तिमूलक होने के 
कारण उससे समन्वय में कोई विरोध नहीं आता । 

६०. पत्यधिकरण 

१, सड्भति--पिछले अधिकरण द्वारा सदसत्वादि परस्परविरुद्ध धमं एकधर्मी में कहना असम्भव 
हने से अनेकान्तवाद का खण्डन किया गया, वसे ही एक ईश्वर में ara जगत्‌ का उपादानत्व एं 
कतुं त्व, ऐसे विरुद्ध धर्मी का होना असम्भव है; अतः पूर्व अधिकरण के साथ इसको दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय-तटस्थ ईरवर्कारणा वाद माहेरवर सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है | 


३. संशय--ईरवर केवल जगत्‌ का अधिष्ठाता है, उपादानकारण नहीं; ऐसा म डेशवर सिद्धान्त 


प्रमाण मूलक है, अथवा भ्रान्तिमूलक ? 

४. पूर्वेपक्ष- घडादि कायं का निमित्तकारण कुलाल है, ऐसे हो जात्‌ का केवल निमित्तक्रारण 
Geax को कहना युक्तिसंगत हो है । 

५, सिद्धान्त--वेदप्रतिपादित ईश्वर को केवल निमित्तकारण मानने पर उपमें वेषम्यनेघूं ण्यदोष 


भ्रा जायेंग, अतः श्रुतिविरुद्ध हाने के कारण तटस्थईइवरकारणवाद त्यागने योग्य है, वह eye 
नहीं है । 


ओ इति पराप्ते बूमः--सप्तभङ्की रूपोऽयमपन्यायः | एकल्य जीवपदा्थस्य सद्वादिनं प्रति AINAN, 
श्रसद्वा दिन प्रत्यसुद्रपत्वं च, इत्येवमादिविरुद्धधर्म प्रतिपादकत्वात्‌ । न च जीवस्य सावयवत्व युज्यते । 


तदानित्यत्वे च माक्षः कस्य पुरुषार्थः त्यात्‌ । तस्मात्‌ न्यायाभासेन सप्तभइग्यास्येन जीवावि- 
पदार्थाना न सिद्धि: ng 9 


सप्तमाधिकरणमारचयति--- 

पुर्वाष्यायस्योपान्त्याधिकरणे “जगतो निसित्तमुवादानं चेइवरः, इत्यागमबलादयदुक्त म, तदेतदस- 
हमानास्ताकिका. saraa: केवलं तिमित्तत्वमोइवरस्य मभ्यम्ते । cfs चा55ह:--यथा कुलालोऽनु- 
पादान मुतो दण्डब्क्रादीच्रियच्छन्कर्ता भवति, तथा तटस्थ ईइवर: । ; 

= ma ar न युक्त केवलनिमित्ततबम्‌ | वंषम्यनंघृ ण्पदोषग्य दुष्परिहरत्वात | कथं त हि 
त्वया : परिहूत ? इति चेत्‌। 'प्राणिकर्मसापेक्षत्वात्‌” इति बूम: । तथात्वे चाऽऽग २'३हमाक 
mq । विह गत्वाऽऽगमश्चेदङ्गीक्रिपते, तहि तटस्थत्वमोइवरस्य परित्याज्जे स्यात | 
बहु स्पा प्रजायेय (to ६-२-३) इस्यु पादानभुस्या विरोधात्‌ । तस्माभ्न युक्तस्तटस्थेइव रवादः ।.७॥ 
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उत्पत्यसम्मवाधिकरणम्‌ ] बैयाधिकत्पायमाला - [ ९१ 
; (६१) उःपच्यसम्भवाधिकरणम्‌ (८) 
जोबोत्पत्त्पादिक पाञ्चरात्रोक्त युज्यते न वा । युक्तं नारायणब्युहतत्समाराघनादिबत्‌ ॥१५॥ 
वुज्यतामविरुद्धांशो जोवोत्पत्तिन युज्यते । उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाञञादिदोषत्तः ॥१६॥ 
। झादित इलो० Mo १३८ ) 
(इति द्वितोयाष्यायस्य द्वितीय: पादः ।) 


ना i 


६१. उत्पत्त्मसस्भवाधिकर रण 

१. सद्भाति--पिछले अधिकरण में तटस्थईइवरक्ारणवाद का निराकरण किया गया, अब 
अभिन्ननिमित्तोपदानकारणवाद भागवत सिद्धान्त पर विचार fear जायेगा; wa: qå के साथ इस 
प्रधिक्ररण को प्रत्युदाहरण संगति है । 

२. विषय--पाञ्चरात्र सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३ संशय--एक भगवान्‌ वासुदेव जगत का अधिष्ठाता एवं उपादान है, उससे संकर्षणनामक 
जीव उत्पन्न हुआ, उस जीव से प्रद्यम्ननामक मन उत्पन्न हुआ और उस मन से अनिरुद्ध नामक अहंकार 
उत्पन्न हुआ; ऐसा भागवत सिद्धान्त प्रामारिक है, अयवा प्रप्रामाणिक है ? 

४. पुर्खेपक्ष--'स एकधा भवति त्रिधा भर्वात' (छा०७-२६-२) इस श्रुति से परमात्मा का अनेक 
होना अधिगत होता है, ऐसे ही अभिगमनादिरूप अनन्यभाव से उसकी आराधना भगन्नत्प्राप्ति का 
साधन भी है; अतः भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है । र 

५. सिद्धान्त--भागवत सिद्धान्त वेदविरुद्ध अंश में प्रामाणिक मान मो लिया जाम, फिर भो 
जीवोत्पत्ति अश में वेदविरुद्ध होने के कारण, प्रामाणिक नहीं हैं क्योंकि उत्पन होने वाला पदार्थ 
विनाशी होता है । अतः जीव को उत्पत्तिशील मानने पर कृतविप्रताश ओर अकृञाम्यागम दोष भो 
आयेंगे, इसलिए भागवत मत प्रामाणिक नहीं है । 


( द्वितोय अध्याय द्वितीय पाद समाप्त ) 


— कलिला 


झत्टमाघिकरणमारचयति-- 


पांचरात्रा भाषवता मन्पन्ते-'मगवानेको वासुदेवो जगदुपादानं निमित्त, च । तत्समाराधनध्यान- 
ज्ञानेर्भववन्धच्छेदः | तस्माच्च वापुदेवात्संकर्षणा्गे जावा नायते । जोताच्व प्रद्युम्नाय सन: । 
` मनसशानिरुद्धा्योऽहं ate: | त एते वासुदेवादयश्चत्वारा व्यूहा सर्वात्मका इति । 

तत्र वासुदेबं तत्शमार। धनादिकं च ब्रते रविरो बादभ्पुगगऽ्छामः । यत्तु जोव उत्पद्यत इत्युक्त | 
तदसत्‌ | कृतनाश्ञाक्गृताभ्यागमप्रसङ्गात्‌ । पुर्वसष्टौ यो जीदम्तस्योत्पत्तिमत््वे प्रल्यबश्ञायां तस्मिन्वि- 
नष्टे सति तत्कृतधर्माधमंयोरफलप्रदत्वेत विनाश: प्रसज्जेत । अस्मिश्च कल्प उत्पद्यमान- 
` नूतनजोबस्य धर्माघमंयोः पुर्वमननु65तयीः सतोरिह सुखः दु खप्राप्तिमवतोत्यकृतास्पागमः प्रसज्येत । 
तस्माज्जीवोत्पत्यादिक न यक्तम्‌ । ८। 


(इति द्वितीयाष्यायस्य द्वितोयः पादः) 
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॥ द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पादः N 

इर) वियदधिकरणम्‌ l त 

व्योम नित्यं जायते वा य | जनिथुतेइच गौणत्वाधित्य sal a ae ॥ १॥ 

एकज्ञानात्सवंबुद्धविभत्त त्वाज्जनिथुतेः । fai कारणेकत्वाद्ब्रह्मगो व्योम जायते ॥२॥ 
(६३) मार्तरश्वाधिकरणभ्‌ RII कं à 

_ बायुनित्यो जायते. वा starsat | साना जायते . वा छान्‍्दोग्येडजन्मकीतेतात्‌ | संबाऽनस्तमिता देवतेत्युक्तइच न जाय uan 


u द्वितीय अध्याय तृतीयः पादः ॥ 
(६२) वियदधिकरण l 
१. सङ्गति-पाद भिन्न होने के कारण पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की सङ्गति बतलाता 
अपेक्षित नहीं है । 3 
ˆ २. विषय-सृष्टिश्रृत मे अविरोध बतलाने के लिए सर्वश्रथम इस अधिकरण में आकाश पर 
विचार किया जाता है । 


३. संगय--प्राकाश उत्पन्न होता है अथवा नित्यहै ? F À Te 
४. पुवपक्ष--समवायी, असमवायी एवं निमित्तकारगा के न होने से आकाश उत्पन्न नही,होता 
आर आकाश उत्पत्ति श्रुति गोण भी है । अतः आकाश नित्य है। 
`` ` y सिद्धान्त-एकञ्ञान से सर्वोवज्ञान की प्रतिज्ञा, कार्यजगत्‌ के विभाग ग्रोर आकाश की उत्पत्ति- 
` शति को देखते हुए ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति म!नना ही उचित है, उसे नित्य कहना ठं'क नहीं है । 
: साथ ही, विवर्तवाद में समवायी, असमवायी एवं निमित्त कारणत्रय की अपेक्षा नहीं होती; वहाँ एक 
हो कारण से सम्पूर्ण कार्य की उत्पत्ति सिद्धान्तसम्मत है । 
| ` ` (६३) सातरिईवाविकरण 
१. सद्भति--पूर्वोक्त न्याय का atala इस अधिकरण में होने के कारण पूर्व॑ के पाथ इसको 
अतिदेश dala है। i : 
तृतीयपादस्य प्रथमाधिकरणमरचयति-- o ; 
तत्तिरोयके--"“तस्माद्वा एतस्मादात्मन ाकाशः सम्भूतः" (To २-१) इति शूयते । तत्राऽऽक्राशां 
नित्यं, न तु जन्मवत्‌ | कुतः? झाकाशोत्पादकस्य समवाद्यसमबायिनिमित्ताख्यकारण'त्रितयम्य दुः मपाद- 
tata arga: इति जनिश्रुतिस्तु सम्प्रतिपच्नब्रह्मका्यंवद् व्योम्नि. सत्ताश्रयत्वगुंगयोगात्प्रवत्ता | 
तस्मादनाद्यन्त व्योम, न जायते ।- ` क re a 
` . इति प्राप्ते ब्रमः--एकविज्ञानेन सवदिज्ञानं तावदशेषंषु वेदान्तेषु डिण्डिमः | तच्च व्योम्नो agl- 
a क्रायत्वे मद घटन्यायेन ब्रह्माव्यतिरेकादुपपादथित्‌ सुशकम्‌ः नान्यथा | किच-- आकाश जायते, [AAT 
त्वात्‌ -घटवत्‌। नचायमसिद्धो हेतुः । वास्ता दिवेलक्षष््स्याऽऽकाञ्ञे प्रसिद्धस्वात्‌ न ब ब्रहमण्यनं कान्ति- 
कत्वम्‌ । सर्वात्मकस्य ब्रह्मणः कध्साच्चिदपि विभकतत्वस्य दुर्भणत्वात्‌ । जनिश्चतिश्रोत्प|त्तवांदिस्य- 
guda भवति। यत्तु कारणत्रितयासम्भव SER । तदसत्‌ । आरम्भवादे त्रितप्रापेक्षायासपि 
विवतवादे तदनपेक्षत्बात्‌ । तस्मात्‌--एतेभ्यो हेतं्थी' ब्रह्म॑णः कारण दव्योम जायते ।।१।। 
[इतोयाधधिकरणमारचयति-- 
तेत्तिरीयक्र एद--“'राकाश्चाडठायुः” 
सृष्टिप्रकरणं तेजोबन्नानामेवोत्पत्त रमिधा 


(वे० २-१) इति शूयते । सेयमुत्पत्तिशुतिगौ'णी । छान्दोग्ये 
नातू । ननु बव\चदश्रवरामन्यत्र श्तं न वारयिदुमुत्सहत' 
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असम्भवाधिकरराम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ६३ 


्रुत्यन्तरोपसंहाराद्‌गोण्यनस्तमयश्रुतिः । वियद्ृज्नायते ag: स्वरूपं ब्रह्म कारणम्‌ Uv 
(६४) असम्भवाधिकरणाम्‌ (३) 
aqaa जायते नो दा कारणत्वेन जायते । यत्कारणं जायते azagaia) यथा ॥ए॥ 
्रसतोऽकाररत्वेन खादीनां सत उद्भवात्‌ । व्याप्तेरजादिवाक्येन बाबात्सन्नंव सयते NAI 
eee ee 


२. विषय--वायु उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--तायु उत्पन्न होता है, अथवा नित्य है? 

४. पूर्वपभ्ञ--छान्दोग्य में वायु का उत्पत्ति न होने के कारणा. वायु नित्य है । साथ हो, 'सेघा5नस्त 
मिता देवता wary: (Fo १-५-२२) इस वृहृदारण्यक श्रुति में वायु के अस्तमय का प्रतिषेघ किया गयां 
है, इसलिए भो वायु नित्य है । Fs 

५. सिद्धान्त--तेत्तिरीय श्रुति का उपहार देखते हुए अनस्तमय श्रुति को गोणी मानता 
चाहिए । अतः प्राकाश को भाँति वायु भो उत्पन्न होता है जिसका कारण आकाश उपहित ब्रह्म- 
चेतन्य है । 

(६४) श्रसम्भवाधिकरण 

१. सङ्गति-ग्राराश और वायु को उत्पत्ति असम्भव होने पर मो उत्पत्तिश्रुति के आघार पर 
पिछले अधिकरणों में उनकी उत्पत्ति का समर्थन: किया गया, वैसे हो श्रुति के बल से अन्य ब्रह्म से 
अन्य ब्रह्म की उलत्ति माननो चाहिए;. ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया 
गया है.। : 

२. विषय-द्योत्पत्तिश्रू ति इस अधिक रण का विचारणीय विषय है । 

३. संश”--प्रदुरह्य उत्पन्न होता है, अथवा नित्य है ? 

४. पुर्वेपक्ष--कारण होने से ब्रह्म उत्पन्न होता है क्योंकि जो कारण होता है वह उत्पन्न होते 
देखा गया है, जेते कि मआझाश प्रोर वायु । 

५. सिद्धान्त--ब्रह्म का कोई कारण नहीं क्योंकि ब्रह्म से भिन्न सत्‌ और असत, ऐसे दो पदार्थ 
कल्पित हैं; उनमें असत्‌ तो क्रिसो का उपादानकारण हो हो नहीं सकता ओर सत्‌ से ग्राकाशादि को 


FAA ५2७५0 मय पय SE 
इति न्यायेन तेतिरीयश्रुतेः कुनो meatal चेत्‌ । 'भुत्यन्तरविरोबात्‌ इति बूमः। बृढ्दार ण्पके-- 
तेषा$नस्तमिता देवता यद्वायुः” (qo १-१-२२) इतिः वायोविनाशप्रतिषधात्‌ । उत्पत्तिमत्वे च 
तदयोगात्‌ | तस्मान्न जायते वायुः | 

इति प्राप्ते बूम छान्दोग्ये जन्माधवणेऽपि गुणो पसंहारर्‍्यायेन तेत्तिरीयवाबपस्येत रत्रोपसंहा रे 
सति श्रु नसे इ छान्दोग्ये वा युजम्म | अनस्तमयश्रुतिस्तु न मुख्या | उपासनाप्रकरणपठितत्वेन स्तुत्यथे- 
स्वात्‌ । ग्राक्ाशात्पत्तिहेतवइ बात्रानुसंघेयाः। न च-वायोराकाइकार्यत्वेन ब्रह्मण्यनन्तर्भावाइब्रह्मज्ञानेन 
वायुज्ञानं न सिध्येदिति शङ्कनीयम्‌ । पुदपू वंकायं विशिष्टस्य ब्रह्मण उत्तरोत्तरकायहेतुत्वस्य वक्ष्यमाण- 
तया वियद्रूपापल्नस्य aT एब वायुकारणत्वात । तस्माद्वायुर्जायते XN ` 

तृतोयाधिकरणमारचयति-- ; के 

छान्व'ग्ये--' सदेव सोम्येदमग्न arta’ (Blo ६२-१) इति शूयते । तसू दूपं ब्रह्म जन्मव ड्‌ वि- 
grata | कारणत्वात्‌, fraga | ९ 

इति प्राप्त WH. RT बरह्म न जायते । कुतः? तज्जनकस्य कारणप्य दुनिरूपत्वात्‌ । तथा हि-- 
न तावदसत्काः णम्‌ । "कथमसतः सज्जायेत (Blo ६२:२) इति निषंबात्‌ । नापि सदेव सतः 
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(६५) तेजोऽधिकरणम्‌ ॥४॥ __ à i 
faata: इथुन न जायते$नल: ॥७॥ 
गो जायते व वा ब्रह्मसंपुतात्‌ । तत्तंजाऽसुजतेत्युक्त ब्रह्मण l 
बायोरस्निरिति श्रुत्या पुवभुत्येकवाक्यतः । ब्रह्मणो वायुरूपत्वमापन्नादग्निप्तम्भव: ॥८॥॥ 
(६६) प्रबविकरणाम (५) न 
aanst जन्म किवा aq नग्निजलोऱळूवः | विरुद्ध त्वान्नी रजन्स ब्रह्मणः सवकारणात्‌ NEN 


उत्पत्ति सुनो जाती है । साथ हो ब्रह्म को अज, नित्य, शाश्‍वत कहे जाने के hits aaa al गज निल SEAT कहे जाने के कारण 'यद्तत्कारण तत्तद्‌ 
उत्पत्तिश्ञोलं' इस व्याप्ति का बाघ हो जाता है । मतः aga GIA नह होता । 
(६५) तेजोऽधिकरण 

१. सङ्गति-सामान्य से सःमान्य की उत्पत्ति चाहे न भी मानी जाये फिर भो सामान्य ब्रह्म से 
विशेष तेज को उत्पत्ति तो मात हो सकते हैं, इस प्रकार पूव अधिकरणा के साथ इसको प्रत्युदाहरण 
सङ्गत है । 

२. बिषय-तेज-उत्पति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. aaam ब्रह्म से afg उत्पन्न होता है प्रथवा ब्रह्मसंयुक्त वायु से ? 

४ पृवंपक्ष-तत्तेजोऽसृनत' (Glo ६-२-३) इस श्रुति के आधार पर ब्रह्म से हो afg m 
उत्पत्ति माननी चाहिए । 

५. सिद्धाम्त-'वायोरर्निः' (ते० २-१) इस तंत्तिरोयश्रुति के साथ छान्दोग्यश्रुति को एक- 
वाक्यता मान लेने पर वायुरूपापन्न ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति माननी चाहिए, केवल ब्रह्म से नहों । 

(६६) अबधिकरण 

१. सङ्गति-वायु से तेज उत्पन्न हुआ, ऐप्ता कहने के बाद अव जल एवं पृथ्वी बुद्धिस्थ हैं । अतः 
बुद्धिसन्तिघानरूप सङ्गति के कारण आगे के दो प्रधिकरणा प्रारम्भ किये जाते हैं । 

२. विषय--जल को उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय हे । 


-~= M 
कारणम्‌ | झात्माधयापत्त: । नापि वियदादिक सतः कारणम्‌ । वियदादीरं ततः सतो जाप्रमानत्वात । 
या ठु व्याप्तिः 'यद्यस्कारणं, तत्तञ्जायते' इति, सा “स वा एष महानज ग्रात्मा” (बृ: २-४-२५) 
इति भृतिबाब्या ¦ तस्मात्‌--सद्‌ब्रह्म नव जायते ॥३॥ 


चतुर्याधिकरणमारचय ति-- 


o e (छा० ६-२-३) इति तेजसो goed भयते । तेत्तिरोपके-- 
“atatea: (ao २-१) इति बायुजस्वम्‌ । तत्र “वायो: इति पञ्चम्या आनन्त्यास्दि | 
वात्केऽलब्रहाजन्यं तेजः । ale gil पा 
इति प्राप्ते ब्रूम:--अनुवर्तमानेन सम्मृतशब्देनान्विताया 'वायो;? à 
7 4 रे ४ इति पङ अन्याः त्व- 
ह्यव मुख्यत्वात्‌ | उभयोः थत्णरेकवाक्यत्वे सति वाएरूपापचादब्न ह्य णस्तेजो जायत दतः 
ase माधिकरण मार चयत्ि-- 
यद्यपि “तदपोऽसुजत' (छा० ६-२-३), “ग्रग्ने रापः 
जोजन्यत्बमेवापां भूपते, तथाऽपि न तद्युक्तम्‌ | निवत्यं 
इति acer: । 


"(ते २-१ )इत्युभयोइछाग्वोग्यतत्तिरोययोरते- 
निवतंकयोररिनजलयोविरुद्धयोनं हेतुहेतुम:द्राव 
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हैं, इन दोनों की एकवाक्यता होने के कारण इनका विरोध त्तहीं है । 


पृथिव्यधिकरणम्‌ ] बैयापिकन्यायमाला [. & 
अग्नेराप इति थुत्या ब्रह्म शो वह्लडयाबिकात्‌ । nai जनिविरोधस्तु सुद्षमयोर्नाग्निनोरयो: Neo 


(६७) पृथिश्यधिकरणम्‌ Net 
ता. प्रचमसूजन्तेति aa यवादिकम्‌ 


। पृयिवो वा यवाद्ये : 
मुताबिकारात्कृष्यस्प रूपस्य भणादि q ma लोकेडरनत्वप्रसिद्धितः ॥११॥ 


EE LST: ARRA पृष्यस्नतुतः RI पृथिवीद्युक्तेरन्त प्ृथ्ध्यन्नहेतुतः ॥१२॥ 

३. संशथ--न्रह्म से जल की उत्पत्ति होतो है, प्रथवा अग्नि से ? 

४. पुर्वपक्ष-जल ate afta का परस्पर विरोध 
मानना उचित नहीं, an aiena ब्रह्म से 
(त? २-१) इव श्र्‌ ति से are उपाधि वःले ब्रद्मच 

५. सिद्धान्त -स्यूल ae मोर 
उत्पत्ति मानने में कोई विराध नहीं है 


होने के कारणा उनका कार्य-कारणमाव 
हो जल को उत्पत्ति माननी चाहिए । 'ग्नेरापः' 
तस्य से हो जल को उत्पत्ति मातनो चाहिए । 


जल का विरोध है, QEA का नहीं । अतः qerafe & aa की 
l 


र ६७. पृथिव्यधिकरण 

१. सङ्गति-पूरवं अधिकरण द्वारा निरूपित a! 

२ विषय-ृथ्व,-उत्पत्तिश्रुति इस अधिकरण का विचारणोय विषय है । 

३. संशय--'ता अन्नमसृजन्त’ (छा० ६-२-४) इस श्रुति में यवादि अन्न को उत्पत्ति बतलायी 
गयी है, भ्रथवा पृथ्वी को ? 


४. पुवंपक्ष-ज्ञोक में अन्न शब्द को प्रसिद्धि यबादि अर्थ में हो है । इसलिए जल से यवादि को 
हो sefa मानती चाहिए, पृथ्वी को नहीं । 

५. सिद्धान्त-भूत उत्पत्ति का प्रसंग होने से ओर कृष्णरूप का श्रवण होने से भी जल से पृथ्वी 
की उत्पत्ति माननी चाहिए । अन्न का कारणा होने से geal को भो अन्न शब्द से कहा गया है । अतः 
‘agea: gaat’ (जल से पृथिवी उत्पन्न हुई) तथा ‘ar aaga ये दोनों श्रुतियाँ समानार्थक 


पञ्चोक्ृतयोद्‌ श्यमानयोदिरो धेञ्प्यपञ्चोक्न तयो: थृत्येकसमघिगस्ययोविरोधकल्पनायोगात्‌ | 
संत पाधिकये स्वेदवष्टथ giaa । श्रुतिद्यानुपारेण तेजोरूप पन्नावत्रह्म णो5पां जनिरिति 
सिद्धान्त: ॥५॥ 2 i ळे 

षष्ठाधिकरणमारचप ति-- 


छान्दोग्ये-' ता अन्नमसृजन्त’ (Blo ६-२-४) UZASNE जन्म भूयते | तत्रान्नशब्दत्य लोकः 
प्रसिद्धया व्रीहियवा दिकमर्थः । 


sfa sià बूम --पृथिव्यत्रान्नशब्दा्थ: । पञ्चमहामृतसृष्टेरधिकृतत्वात्‌ । कि च “यदरने रोहित . 
रूप AMAIA, यच्छुक्लं तदपाम, यत्कृष्ण तदन्नस्य” इति कृष्णरूपं पृथिव्यां बहुलमुपलभ्यते, -- 


न तु व्रोहियवाबौ । तथा ‘argu: प्रथिवी” (ao २-१) इति तत्तिरोयकधुत्येकवाक्यताबलादत्राचं 


पृथिवी । न चान्नशब्दस्य तत्र प्रवत्यनुपपत्तिः । कार्यकारणयोरश्नपृथिव्योरमेदविवक्षया तदुपपत्त: । : 


तस्मादन्नं पृथिवी ngu 
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= 


६६ ] संस्कृतहिन्दीटीकादयसवलिता [ अ. २पा. RS इलो. १५ 


हे (६८) तदभिष्यानाधिकरणम्‌ ।७ॐ 

SHAT. कार्पकर्तारो ब्रह्म वा तदुपाधिकम्‌ । व्योम्नो वायुर्वायतोऽरिन रित्युक्तः खादिकतु ता ॥१३॥ 

- ईश्वरोऽन्तयंमयतोस्पक्तेव्योमाद्यपाधिकम्‌ । ब्रह्म वाय्वादिहेतुः स्यात्तजग्रादीक्षणादपि gen 
(६९) विपयंयाधिकरणम्‌ nan 

शृष्टिक्रमो लये ज्ञेयो विपरीतक्रमोऽय वा । क्लृप्तं कल्प्याद्वरं तेन लये सृष्टिक्रमो भवेत्‌ ॥।१५। 


६८. तदभिध्यानाधिकरण 
१. agiagi अधिकरणों में महा भूतोत्पत्ति श्रुति का विरोध दूर क्रिया गया, अब उन्हीं भुतो 
. कां प्राश्नय लेकर कुछ अन्य बात का भो विचार करना है। प्रतः पूव अधिकरण के साथ इसको 

श्रयाश्रयीमाव सङ्गति है। 

२. बिषय -मुतोत्पत्ति श्रुति का पुनविचार इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय-क्या वायु्रादि भूतो की उत्पत्ति तत्तद्‌-पूर्वं उत्पन्न भूतोपहित ब्रह्म से होती है, 
अंथूवा केवल भूत से ? 

४, पु्वपक्ष-'आकाञ्ञाद्वायुः' (आकाश से वायु उतपन्न gar) इत्यादि श्रृतियों से पुवं-पूव भूत से 
उत्तर-उत्तर भूत की उत्पत्ति माननो चाहिए, ब्रह्म से नहीं । 

५. सिद्वान्त-'ईश्वर सबके भोतर रहकर नियमन करता है! इस श्रुति के आधार पर 
गरांकाशादि उपाधि से उपहित ब्रह्माचेतन्य अन्य भूतोत्पत्ति का कारण है । 'तत्ते ज ऐक्षत' . (उस तेज ने 
संकल्प किया) ऐसा तेज में ईक्षण सुना गया है जो तेज का नहीं है, अपितु तेज उपहित ब्रह्माचेतन्य का 


Bi $ 
(६६) विपयंयाधिकरण 
] १. सद्भति--मृतों को उत्पत्ति का विचार अब तक किया गया है, भ्रव बुद्धिस्थ विलय-क्रम का 
विचार करना है; इसलिए पूर्व के माथ इस अधिकरण की प्रतङ्ग सङ्गति है । 
३. विषय--भूतों का लय-क्रम इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 
३. संदाय--निस क्रम से भूतो की उत्पत्ति हुई है, उसी क्रम से इनका विलय होता है, अथवा 
-बिपरीत क्रम से ? क am 
४ पुवपक्ष-उभयवादी सिद्ध होने के कारण निविवाद उत्पत्तिक्रम से ही भूतों का विलय 
सानना चाहिए, विपरीत क्रम तो कल्प्यमान होने के कारण- विवादास्पद हे 


सप्तमा चिकरणमःरचयति-- 


Mss पृ्वपूर्वकार्योपाधिकाद्बहाण उत्तरोत्तरकार्योत्पतः, इति यदेत त्सिद्धवत्कृत्य 
3 या यालाच । बायोररिनिः' (ao २-१) इत्यादौ बरह्मनिरपेक्षात्केबलाद्‌- 
इति प्राप्ते बूम -' य आकाशमन्तरो यमयति” 
(Zo ३7७-७) इत्यादिनाऽतर्यामिब्राह्मणे व्योमादेः स्वातः 
“ता आप ऐक्षन्त (Bro ६२-३, ४) 
निरपेक्षाणामचेतनानां न सम्भवति । 
अष्टमाधिकर रामारचयति-- 
प्राकाशादिक्रम: सृष्टो कलूप्तः। अतः प्रलयेऽपि स एव क्रम: y E 


Zo ३-७ १२) 'यो वायुमन्तरो'यमयति ” 
उपं निवारितम्‌ । तथा 'तत्तेज tera” 
इति तेजआदेरोक्षणपूवक aera धूर ते । तच्चे क्षण चेतन ब्रह्म- 

तस्मात्‌ - व्योमाछपाधिकस्य ब्रह्मण एव कारणत्वम्‌ । ७। ` 
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अत्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ ६७ 


हेतावसति कार्यस्य न सत्त्वं युज्यते यतः । पृथिव्यप्स्विति चोक्तत्वाहिपरोतक्रमों लये ॥१६॥ 
“ (७०) अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ e ० पक जुडे: 

किमुक्तक्रमभङ्गोऽस्ति sudata वाऽस्ति हि । प्राणाक्षमनसां ब्रह्मवियतोसंध्य ईरणांत्‌ ॥ १७ 

प्राणाद्या भोतिका मुतेष्वन्तमू ताः पृयकक्रमम्‌ । नेच्छन्त्यतो न भङ्गोऽस्ति प्राणादो न —___ यतो न भङ्गोऽस्ति प्राणादौ न कमः भुतः Ngaji 


५. सिद्धान्त--उपादानका रण के न रहने पर कायं की स्थिति क्षण भर भी नहीं रंह सकती, 


` साथ ही हे देवषि नारद ! सम्पुर्ण जगत्‌ की प्रतिष्ठा यह पृथ्वी प्रलयकाल में प्रपने कारण जल में 


कि होती है' ऐसा सुना गया है; अतः उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा विपरीत क्रम से भूतों का विलय मानना 
चाहिए । | wii 
(७०) अन्तराविज्ञानाधिकरण न 

१. सङ्गति--भूतोत्पत्ति एवं लयक्रम विचार का नो प्रयोजन (लयचिन्तन) बतलाया गया है, 
वही प्रयोजन करणों की उत्पत्ति एवं विलय क्रम के विचारक हुँ; अतः एकप्रयोजनकत्व सङ्गतिके 
कारणा इस 'अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं। 

२. विषय--करणोत्पत्तिश्रतिविरोध इस अधिकरण का विचारणीय विषय है ॥ :' 

३. संशय--पुर्वोक्त भूतोत्पत्तिक्रम करणोत्पत्तिक्रम से विरुद है या नहीं ? - 

४. पुवंपक्ष--न्रह्म और आकाश के मध्य में प्राण, इन्द्रियों और मन को उत्पत्ति के कारण 
भूतोत्पत्ति क्रम का विरोध सुस्पष्ट भासता है । 

४. सिद्धान्त--मन और बुद्धि भौतिक होने के कारण प्राणादि भौतिक सभी पदार्थ पञ्च भूतो 
के अन्तर्गत ही ग्रा जाते हैं । अत: भौतिक प्राणादि उत्पत्ति का क्रम पृथक्‌ नहीं है। साथ ही maay 
श्रुति ने सम्पूणं भूत ओर मौतिक समी पदार्थो को उत्पत्तिमात्र को कहा है, क्रम कोः: नहीं । धतः 
भूतोत्पत्तिक्रम के भङ्ग का कोई प्रसङ्ग ही नहीं आता है । 


इति sre बूमः-प्रथमतः कारणे लोने सति निदाना erie) इ ब्रूसः--प्रथमतः कारणां लोने सति निरुपादानानां कार्याणां कंचित्कालमवस्थानं 
प्रसज्येत। किच à i 
जगत्प्रतिष्ठा देवेष प्रृथिव्यप्सु प्रजीयते । ज्योतिष्पाप: प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते । 
(Ho भा० शान्ति० ३२६/२९) : *« 
(वायु: प्रलोयते व्योम्नि -तच्चाव्यक्ते प्रलीयते)। - 
इति पुराण विपरीतक्कमस्यो क्तत्वास्क्लृप्त एवायं क्रस; | तस्मात्सष्टिविपरीतेन पुथिव्यादिक्रसेण 
प्रलीयते । cil l 
नवमाधिकरणमारचयति-- 
सुण्डकोपनिषदि शूयते 546३ व भेद 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं बायुज्योंतिराप: पृथिवो विरवस्य. धारिणी ॥ 
(Jo २ १-३) इति। ; MN 
तत्र प्राणादीनां वियदादिभ्य. पूर्व भूयमाणस्वादाकाशदिकः पूर्वोक्तसुष्टिक्मो भज्येत | 
इति प्राप्ते ब्रूम---“अन्नमयं हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्‌ (छा० ६-५-४) 
इति प्राणादीनां भोतिकत्वध्षवराद्‌सूतेष्वेवान्तिभविन पृथक्क्रमो नापेक्षितः। नं च मुण्डकथुति: क्रस- 


"` वाचिनो-"आकांशोद्वायु: वायौ रग्ति” (do २-१) । इत्याद्योविव कमस्यातोयतिमानत्वात्‌ उत्पत्तिसात्र 


ae 2 केवल बूते । तस्मान्नानया भुत्या पर्वोक्तक्तमस ङ्गोऽस्ति । ।१६॥ ` ` 
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षड] संस्कृतहिन्दीटोकाद्रयसंवलिता [ म. २ वा. ३ भ ११ इलो. २१ 


(७१) चराचरष्यपा्याधिकरणम्‌ ॥१०॥ _ 
जीवस्य जन्ममरणे वपुषो वाऽऽत्मनो हि ते । जातो मे पुत्र इत्युक्तेर्जातकर्मादितस्तया ॥१९॥ 
GN ते वपुषो भावते जोवस्येते अपेक्ष्य हि । aari च लोकोक्तिर्जीबापेतेतियास्त्रतः Rot! 
` (७२) आत्माधिकरणम्‌ ॥११।। : 
कल्पादो ब्रह्मणो जोवा वियद्दज्जायते न वा । सृष्टेः प्रागद्जयत्वोक्तेर्जायते विस्फुलिड्गवत्‌ ।।२१॥ 


५. सिद्धान्त-शरीर के हो मुख्यरू। से जन्म-मरण होते हैं, जीवात्मा में इनका गौण प्रयोग 
होता है । इन्हीं की अपेक्षा करके जातकर्मादि संहार का जिवात किया गया है । 'जोवापेतम्‌ 
{जोतरहित शरीर मरता है) इव शास्त्र के प्राबार पर भो देहादि का जन्म प्रोर आत्मा का नित्यत्व 
मानना ही उचित होगा । 

(७१) चराचरव्यपाधयाधिकरण 

१. सङ्कति-पञ्चभूत एवं भोतिक प्राशादि में कार्यकारण मात्र होने के कारण इनको ee 
अतिविरोव का परिहार किया गया। पर जोव तो fear का कार्य नहीं है, उसका उः्तिबोषक 
शस्त्र के साथ विरोध तो रहेगा हो; देतो प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
frat गया है । 

२. विषय--जोवोत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विवारणीय विषय है । 

3. संशय--क्या जोव के जन्म-मरण होते हैं, अथवा शरोर के ? ' 

४. पुर्वेपक्ष मेरा पुत्र उत्पन्न हुमा? इस कथन से तथा जातकर्मादि के विधान से जीवात्मा का 
उह जन्म-मरण मानना चाहिए । 

(७२) आत्माधिकरशा 3 
, ११० सज्जाति--प्रतिदेह उत्पत्ति ओर नाश से चाहे जोव के उत्पत्ति-ताश न भौ माने जायें, फिर 
भी कल्प के आदि-अम्त में जोत के जन्म एवं नाश क्यों न मान लिये जाये? ऐतो प्रत्युदाहरण सङ्गति 
के कारण यह म्रंधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय- आत्मा का नित्यत्वानित्यरव इस प्रधिकरणका विचारणीय विषय है । 

३. संशय-कल्प के झादि में आकाशादि को भांति जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है या नहीं ? 
ww.) फ) 

लोके त्रो मे जातः' इति व्यवहाराच्छास्त्रे जातकर्नादिसंत्कारो क्त श्र जम्ममरणे जीवस्य | 

टे इति प्राप्ते अूमः:--जोवस्य मुख्यमरणाड्रीकारे हृतताशाकृतास्यागमप्रप ङ्गस्य दुतिवारत- 
agate एव जन्ममरणे जोवस्योपबर्यते । ्रोपचारिके एव ते अपेक्ष्प लोकव्यवहारकर्म शासत्रणो: 
प्रवृत्ति: । उपनिषच्छास्त्रं तु “जोवापेतं वाब किलेदं feat, न 


3 Wat स्रियते? (छा० ६-११-३ 
इति जोवचिमुक्तस्यंव दरोरत्य gei मरणमभिधाय जीवस्य तन्निरावष्टे | ws 


एकादशाधिकरणमारचयति-- . 
_, “एकसेवाहितोयम्‌” इति सृष्टेः प्रागइ यत्वं saani ब्रह्मव्यतिरि 
नोवयद्यते । भुत विस्फुलिजूदुष्टास्तेन जोबस्पोर््पाल, i तो को 


z i fa— यथाउग्ने; क्षद्रा बि लिङ्गा 
ब्युच्चरस्ति, एवमेवस्मादातमनः AÑ प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे वेदा: सर्वाणि भुतानि सर्वे एतो 
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ज्ञाधिकरणम्‌ ] . _ वंयासिकन्यायमाला . [x९ 
ब्रह्माद्वयं maga जीवस्वेन विज्ञेत्त्वपम्‌ । प्रोपाधिक जोवजन्म frees qarga: श्रृतम्‌ UR 
(७३) ज्ञाधिकरणम्‌ ॥१२॥ 


श्रचिद्रूपो$य चिद्रूपों जीवोषचिद्रप इष्यते । चिदभावास्सुषुप्त्यादौ जाग्रच्चिस्सनसा कृता ॥२३॥ 


४. पूर्वपक्ष-- 
से उत्पन्न होता है । 

५ सिद्धान्त-अन्तःकरणादि के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं अद्य ब्रह्म जीवरूप से. उममें प्रवेश 
करता है । अतः जोव का जन्म ओपाधिक है । “प्रजो नित्य: झाइवतोऽयं पुराण: (Fo २/१८) इत्यादि 
श्रुति से जीव के नित्यत्व का बोध होता है। ८ 

; ७३. ज्ञाधिकरण 

१. सङ्गति-पिछन्ने अधिकरण में जोव की अनुत्पत्ति बतलाई गयी थी, उप्ती जोव में चेतनत्वा- 
चेतनत्व का विचार करना हैं; इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ saat हेतुहे [मदभाव सङ्गति है। 

२.- विषय - जीवाश्चित चेतनत्वाचेतनत्व इस अधिकरण का विचारणीय raga Zz 

३. संशय--जीवात्मा चेतन है, अथवा अचेतन ? . १ 

४. पूवपक्ष-सुषुप्स्यादि में चेतनता का अभाव होते के कारग जीवात्मा चिद्रूप नहीं है । 

५. सिद्धास्त-सुषुप्त्यादि अवस्था में आत्मा को चिद्रूपता का लोप नहीं होता है, aa जगत्‌ 
का अपने कारण में विलय हो जाने के कारण केवल द्वंतदष्टि ही लुप्त होतो है । (नहि aag ष्टेविपरि- 
$$ EE EE i UH SEN 


व्युच्चरन्ति (Jo २-१-२०) इति । तस्मात्कल्पादौ faaafaro t जोवो जायते i 


इति प्राप्ते बूम---यदद्दय ब्रह्म तदेव जातायां gat जीवरूपेण प्रविशति । “तत्सब्ट्वा तदेवा- 
नुप्राविशत्‌'” (त० २-६) इति धुते: । अतो जोवानुत्पत्तों नाद्वयधुतिविरोध: । बिस्फुलिङ्गथुतिस्ट्वौ- 
पाघिकजन्माभिप्राया प्रबृत्ता । अन्यथा क्रतनाज्ञादिदोषस्योक्तत्वात्‌ । वस्तुतत्त्वाभिप्रायेण तु नित्यत्बं 
afia- नित्योनित्यानां चेतनइचेतनानाम्‌” (wo २२:१३) इति । तस्मात्कृहपादी ate 
नोत्पद्यते uen 

दादशाधिकरणमारचपति-- 


तर्का 'मन्यन्ते--सुषुप्तिमुर्छासमाघिषु चतन्याभावादचित्र्पो जोवः । जागरणे चाऽऽर्मसतः= 
-संयोगाच्च तन्यार्पो गुणो जायत इति। ; ; 
तदसत्‌ । fae ब्रह्मण एवं जीवल्पेण प्रवेशभबणात्‌ । ने च चेतन्यं सुधुप््यादों 
लुप्यते । सुषुप्त्यादिसाक्षित्वेनावस्थानात्‌ । ` अव्यया सुषुप्तादिपरामर्शायोगात्‌ । कथं 
` तहि gga द्वंताप्रतोतिरितिः चेत्‌ ? gama’ इति बूमः , तया च अति; 
“यह्व तन्नं प्यति mea तन्न'पइपति । न हि द्रष्टुहुष्टेविपरिलोयो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌ । न तु 
तद्द्वितीवमस्ति ततोऽस्यदूबिभक्त यत्पशपेत्‌” (go ४-३-२३) इति । अस्यायमर्यः “तत्र gg 
जोव. किमपि न परयति, इति यह्लोकिकरुच्पते, तदसत्‌ । पश्यन्नेव जोवस्तदानों न पद्यात, इति 
आन्स्या केवलं व्यपदिइते । कथं तहुझंतपित्पत्र हेतुरुच्यते--द्रष्डरहमनः स्वरूपमुताया हृष्टर्ङोपी 
- नहि विद्यते । बिनाशरहितस्वभावत्वात्‌ । अन्यथा लोपवंदिनोऽपि निःसाक्षिकस्य लोपस्य ama- 
कत्वात्‌ । कथं ताह लोकिकातां 'त पश्यति इति जम ? इत्यत्र हेउुरुष्पते-इह्यचं तथ्या दस्पहिकिया- 
कारकफलछूपेथ विमक्त जपदाल्यं यब्‌ढितीपं बस्तु, तघास्ति । तस्म स्वकारणे लोनस्वात्‌। अतो 


सृष्टि से qå aana कथन के कारण अग्नि से विस्फुलिङ्गादि को भाँति जीव ब्रह्म 
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७० ] संस्कृतहिन्दीटोकाइयसंवलिता [| अ.२ पा. ३ अ. १४ इलो, २७ 
agata चिद्रपश्रित्सुषुप्ती न लुप्ग्ते । हैताहष्टिदतलोपान्नहि द्रष्ट्रिति aa: ॥२४॥ 
à (७४) उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌ NN l 
लोवोऽणः सवंग वा स्यादेषो$णुरिति वाक्यतः | उत्क्रान्तिगत्या गसनअवणाच्चाणुरेव सः ॥२५॥ 
(सामासबुढघाउणुत्वेन तदुपाधित्वतोषणुता । जीवस्य सवंगत्व तु स्वतो ब्रह्मत्वतः ALA ॥ २६॥। 


(७५) कत्र्धिकरणम्‌ iye ee. 
Statswatsrat कर्ता faa: कट त्वसंभवात्‌ । जोवकतृ तया कि स्यादित्याहुः सांख्यमानिनः ॥२७॥॥ 


he RE कामका = ——— - 
लोपो विद्यतेडविनाशित्वात' (द्रष्टा की दृष्टि का लोप नई होता) ऐसो श्र ति होने के कारण भी 


जीवात्मा को चिद्रूप हो माना है । र | 
७४. उत्क्रान्तिगत्यघिकरण 


१. सज्धति-भ्रह्म के साथ अभेद सम्पादन के लिए जिस प्रकार T में स्वयंज्योतिष्ट्व ate 
नित्यत्व इससे पूर्व के मधिकरणों में सिद्ध किया गया, ऐसे ही इस अधिकरण में जीवाणू त्वनिरासपूर्वेक 
विभुत्व सिद्ध करने के लिए आन्तरबहिर्भाव संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ feat जाता है। 

२. विषय--जोव परिमाण इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. सशय--जोवास्मा अण्‌, परिमाण है, अथवा विभु परिमाण है ? 

४. पुर्वपक्ष--'एषो5णु रात्मा' (Yo ३-१-९) इस श्रुति से जीव में अणुत्व सिद्ध होता है; साथ 
ही उत्क्रान्ति, गमनागमन का श्रवण होने से मो जीवात्मा में अणुत्व माननो हो उचित है। 
` ५. सिद्धाम्त-सामासबुद्धि अणु परिमाण वालो है, ऐवी उपाधि के कारण हो जीवात्मा में 
amet श्रुति ने कहा - है, स्वतः तो जीवात्मा में faya ही है क्योंकि वह ब्रह्म से अभिन्न 


कहा गया है । 


o . ७५. कत्रंधिकरण 
१. सङ्गति--जिस प्रकार जोवात्मा में अणृत्व औपाधिक है और स्वयंज्योतिष्ट्बादि की भाँति 
विभुत्व पारमाथिक है, ऐसे हो कतु त्वादि भी बुद्धि उपाधि के कारणा ज़ीबात्मा में परिकल्पित है; 


जागरणबदद्रटुहपदशञनव्यवह।राणामभावात्‌ 'न पश्यति’ इति लौकिकानां भ्रम इति । तस्माञ्चि- 
ब्रूपो जीवः ॥१२॥ 
अ्रयोदशाधिकरणमा रचयति-- न s 
“एषोइण्रात्मा चेतसा वेदितव्य:” । मु० ३:१-६ .) -इत्यण॒त्वं भृतम्‌ । .''अस्माच्छरीरा- 
। a ५० १७०१ ॥. 
gri (ste ३-३) इत्युत्क्रान्तिः- I “agaaa ते सर्व. गच्छन्ति’ sto १-२) इति 
सतिः । “तम्माल्लोकात्पुनर ति” (qo ४-४-६) इत्यागमनस्‌ | नह्य.त्क्रार्त्यादय: सवंगतस्योपपद्चन्ते | 
सध्यसपरिसाणस्य तबुपपत्तावप्यण्‌ श्रतविरुध्यते । झ्रनित्यत्वं च.दुर्वारम । तस्मादणजीज | 
॥ 3. ईन = 5 ` ` a < 
इति ara ब्रम:--च तन्यप्रतिबिम्बस हिता :बुद्धिरतवंगता ,तदुपाधिकरवाउजी वस्याणत्वोत्क्रा- 
म्त्यादयउपपन्नाः । "स्वतस्तु जीवस्य -ब्रहारूपत्वातसवंगतत्त्रम्‌ ।.4स aT एष महानज ce 
४-४-२२) “सवव्यापी सबमूतान्तरात्मा' . इवे०.(६- ९25 ^^ जल महानस आत्मा (ब 
RS मा....३बे०.(६-११) इत्यादो सवंगतस्वं शृतम्‌ । तम्मात्सबंगतो 


हु aga शाबिक्रररणम।रचप्रति- .....: न लत रह 
meh - बुद्ध, परिणासित्वेन:क्रियावेशात्मक-छतूत्वं arafa, न. KURESE? हाता पर हो ये 


3 

त. डा s 

IN रक्तम्‌ ६8: ४७६. 207 ER छ कक 
Me ने उड RTS tls ४ 
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तक्षाधिकरणम्‌ ] बैयासिकन्यायम।ला [st 


करणत्वान्न घीः कर्त्री याग प्रवणलौकिका: । व्यापारा न विना कर्त्र तस्माज्जीवस्य कत्‌ AT ।।२८। 
g १ (७६) 'तक्षाघिकरणम्‌ ॥१५॥ sn 

कतृ त्वं वास्तवं किजा ऋल्पित aeri भवेत्‌ । यज्ञेवेत्याविशास्त्रेण सिद्धस्पाबाधितत्वतः ॥२९॥ 
असङ्गो होति agamen? रक्ततेव तत । ग्रध्पस्तं घोचमुरादिकरणोपाधितंनिधे: ॥३०॥ 

Ee SS मल 


इस आन्तरवहिर्भाव संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 
२. विषय--जीव में ब तू स्वाकतँ त्व इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 
३. संशय--जीवात्मा कर्ता है, अथवा अकर्ता है? 
प ४. पूवपक्ष-विक्ञारी होने से जब वुद्धि में mge संभव है तो फिर निविकार-जोव में ag स्व 
क्यों माना जाय ? ऐसा सांख्यो का कहना है । 


५. सिद्धान्त-करणा होने के कारणा बुद्धि को कर्ता मानना ठीक नहीं प्रोर कर्ता के विना. 
ol शास्त्रीय अथावा लौकिक व्यापार हो नहीं सकते । अत; जीवात्मा में कतृ त्व मानना ही उचित 
होगा । 

७६. तक्षाधिकरण X 

१. सङ्गति-पृवं अधिकरण द्वारा शास्त्राथं के अथंवत्तादि हेतुओं से जीवात्मा में कवृत्व 
वतलाया गया, वह आत्मा में कल्पित है; बस ee aay को बतलाने के लिए यह अधिक्रण उपजोव्य- 
उपजीवक भाव सङ्गति के कारणा प्रारम्भ किया जाता है । z j 

२. विषय--जीवकतृ त्व का अवान्तर विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--जीवात्मा में agta पारमाथिक है, अथवा कल्पित है ? २ 

४" पूर्वेपक्ष- 'यजेत'- इत्या(द शास्त्र से -सिद्ध -कतंत्त्र का बाघ न होने के कारण जीवकतृ त्व 
पारमाथिक ही है । 

x- सिद्धान्त--'जीवात्मा ary है! इस श्रति.से कतृत्व का बाघ होने के कागण लोहितः 
स्फटिक; इस प्रतीति की भाँति आत्मा में भी कतृ त्व कल्पित है । बुद्धि, इन्द्रिगादि करणा के सन्निधानः 
रूप उपाधि के सन्निधान से जीवात्मा में कतृत्व ओपाधिक सिद्ध होता है। 


तदसङ्गतम्‌ । करणत्वेन बलुप्तशक्तिकाया ga: कतृ शक्तिने कल्पयितुं शक्या । कुठारादाव- 
दशनात्‌ । बुद्ध, HFA करणान्तरस्य कल्पनोयत्वाच्च | न च मा मुत्कतं ति वाच्यम्‌ । पुवक:ण्डोक्तया- 
गादिव्यापाराणापुत्तर काण्डो RAM दिव्यापा राणां लोकिककृष्पादिठ्यापारारां च कतृ सापेक्षत्वात्‌ । 
तस्माज्धीवः कर्ता ॥१४॥ . 

पञ्चदज्ञाधिकरणासारचयति-- ब 

पुर्वाधिकरण प्रतिपादितस्य कतृ त्वस्य बाघाभावाद्वास्तवम्‌ । 2 

इति प्राप्त ब्रूम --“असङ्को gi पुरुषः' (Fo ४-३-१४) इति थ्‌ त्या कत्‌ त्वमङ्गो बाध्यते । 
अतो यथा जप कुसुमत निधिवझात्स्फटिके रक्तत्वमध्यस्त, तयाऽस्तःक रण संनिषिवशार्कत्‌ त्वसात्मन्य- 
BRETT UN 
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be संस्क्ृतहिन्दीटी काहयसंवलिता [ अ. २ पा, १ अ. १७ इलो. ३३ 


७७) परायक्ताधिकरणम ॥(१६॥ .. हक 
प्रवतको$स्य रागादिरोशो f रागतः कृषी । eset प्रवत्तिवषम्य प्ररण भयेत्‌ ॥३१॥ 


सस्येषु वृष्टिवज्जीवेष्वशोस्याविषमत्वतः । रागोउन्तर्याम्यधीनो$त ईश्वरोऽध्य प्रवतं कः NARI 
(७८) अंशाधिकरणम्‌ got 

कि जोवेश्वरसांकयं व्यवस्था दा श्रुतिहयात्‌ । अमेदभेवविषपात्पां 

७७. १रायत्ताधिकरण i 

६. agigi अधिकरण द्वारा जीवात्मा में औपाधिक कतृ त्व सिद्ध किया गया था, अब 
उस ager को ईश्वराधीन सिद्ध करने के लिए उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह 
अधिकरण प्रारम्प्र किया जाता है ।. 2 

२. विषय--जीवात्मा के कतृ त्वप्रयोजक का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--जीबात्मा के कतृ त्व का प्रवत क ST Taq क रागादि हैं, अथवा ईश्वर है ? 

४. पवंपक्ष-कृषि आदि लौकिक व्यापार में कर्ता की रागतः प्रवृत्ति देखी गयी है; साथ हो ईश्वर 
को प्रेरक मानने पर उसमें वेषम्यदोष भो आ जायेगा । अतः कमं में जीवात्मा के प्रवर्तक रागादि 
maada ही हैं, ईश्वर नहीं । . 

` ५, सिद्धान्त कृषि आदि की उत्पत्ति में जिस प्रकार वृष्टि सामान्य प्रयोजक है, ऐसे ही कम में 
जीवात्मा का सामान्य प्रेरक ईश्वर है; अतः ईश्वर में वेषम्यदोष नहीं आयेगा । विशेष प्रेरक रागादि 
होते हुए भी ईश्वराधीन ही है । अतः कमे में जींवातमा का प्रवर्तक मुख्यरूप से ईश्वर ही है। 
se. श्रशाधिंकरण 

१" सङ्गति- पुर्व प्रधिकरग द्वारा जीवात्मा में -नित्यत्वादि बतलाने के बाद इस अधिकरण 
द्वारा ब्रह्माभेद योग्य जीव में agaa बतलाने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता हैं। 

२. विषय--जोव-ईश्वर के भेदाभेद का विच!र इस प्रधिरुरण में क्रिया गया है । 

३. संशय- जीव प्रौर ईश्वर का स कर्य है, अथवा व्यवस्था है? ॥ 

४. पुर्वपक्ष-भेद और अभेदबोधक श्रुतिथों को देखते हुए और ईश्वर के ated का वारणकर 


ea न निवायंते ।।३३॥ 


Mo co 
लोके कृषोवलादोनां रागइंपावेव प्रवतेको geet । तदनुसाराद्धमर्मिकत जीवस्यावि तावेव 
प्रवत कावग्युपेयो | ईश्वरस्य प्रवत कर्वे कांश्विज्जोवान्धर्म प्रवत यति, कांश्चिदधमे, इति dard 
दुर्वारम्‌ । तस्मान्नेशरः प्रवर्तकः । i tage 
_ इति प्राप्ते बूम:--न तावदोश्वरस्य वषम्यदोषप्रसङ्ग: । वष्टिवत्साधारणनिमित्तत्वात । यंथा 
ata: सस्याभिवद्विहेतुत्वेडपि ब्रोहियवादिवप्म्ये बोजानाप्रेव ' त्िमित्तत्वम, तथेश्वरत्य 'यंथायथं | 
जीवा: प्रवतंन्ताम' इत्यनुज्ञया साधारणप्रव्तकत्वात्‌ । ग्रसाधारणप्रव्तकस्वेऽपि न वैषम्यम | पुव- 
samani amaai च वषम्यहेनुत्वात्‌ । कर्मणां फलहेतुत्वमेव, न कर्मास्तरहेतुत्वनिति-चेत । 
सत्यम्‌ gag aeta स्वफलस्य प्रदानाय. जोवं व्यापारयत्सु कर्मस्वर्षातकर्मात्ररमपि भिष्पद्यत ` 
इति दुर्वारं तद्धेतुत्वम्‌ | वामनानाँ तु साक्षादेव कमहतु त्वम्‌ । तथा चेःत्ररस्य कुतो वेषम्यप्रसङ्‌गः ? 
ह प्रवर्तकत्वनिवर्शनमुदाहृतम्‌, तत्तथाऽस्तु । न तावतेइवरस्य प्रवतंकत्बहानि । स्वान्तर्यो. 
रवरे'प रागत्यापि नियम्पमानत्वात्‌ । तस्मादीइवरो जोवस्य sada: | ew ; 
सप्तदशाधिकरणमारचयति-- i नि 


` “तत्वमसि” (छा० ६-८:७) इत्यादिना द्रष्दुद्रष्टब्यरूपेण दः प्रतीयते । 2 च सति भेद- 
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| 


प्राणोत्पत्यधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ ७३ 
गंशोऽवच्छिन्न आमास इत्यौपाधिक हल्यन: | जोषेशयोव्यंबस्था त्याज्जोवानां च AAT NaI 
( आदितः इलो० Ho -१७२ ) 

(इति द्वितोयाध्यायस्प तृतीयः पाद: ।) 

—— 

n अथ द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पाद: । 

(७६) प्राणोत्पत्त्यधिकरणम्‌ WR 


किमिन्द्रियाण्यनादीनि सृज्यन्त वा १रसात्मना । सृष्ट: प्रागुषिनाम्नेषां सद्भावोक्ते रनादिता uz 


व्यवस्थित करता सम्भव नहीं ह ज्वलन 


५. सिद्धान्त--जीव ब्रह्मा का aa है, अवच्छिन्न है और ग्राभास है; इस प्रकार घ्रौगाधिक 
कल्पना मानकर जीव ओर ईश्वर को एव जीवों का मो परस्पर व्यवस्था सम्भव हो जातो है । अतः 
जोव-ईश BT AAA जोतों के परस्पर सांकय का आग्रह gung हो है। 


( द्वितोय अध्याय तृतीय पाद समाप्त ) 


— Ye — 


u द्वितोयाध्याय-चतुर्थं पाइ ॥ 
भौतिक इन्द्रियों की उत्पत्ति, संख्या और तत्त्वादिविषयक श्रुतियों के परस्पर विरोध का 
परिहार चतुर्थं पाद से किया गया है। 
(७९) प्राणोत्पस्यधिकरण 
१. सङ्गति-पुर्व अधिकरण द्वारा कतृ त्वस्वरूपावधारणा किया गया, अब जीवात्मा के उपकरण 


_ श्रुतिबलात्‌ 'जोवो नास्ति इत्पपलपितुपञ्ञक्यम्‌ । अभेदभृत्या चेखरात्ययवत्वेन व्यवस्यापर्यित न 'जोवो नास्ति इत्यपलपितुपशक्यम्‌ | अभेदभृत्या चेश्वरात्पृथक्त्वेन व्यवस्थापयितुं न 
शक्यते । तस्मादिद्यमानस्य जीवस्यंश्वरंण सांकयं दुर्वारम्‌ | परस्परं च जीवानासोश्वरादमेदद्वारा 
सांकयंमानुष्ङ्किकम्‌ | तस्मात्‌-ब्रह्मवादिनो न जगद्व्यवस्था | 
इति प्राप्ते ब्रूमः-यद्यप गोमहिषवउजञीवेश्वरयोरश्यन्तभेदो वास्तवो नास्ति, तथाऽपि ब्यवहार- 
दशायामुपाधिकहिपतं भेदमाशित्य शाह्त्राणि त्रेधा जीव तिरूपयन्ति | i 
“समदांशो जोबलोके जोवमुतः सनातनः'' (गो० १५/७) 
इत्य शत्वमवाम्यते । "स समान सन्नुभौ लोकावनुसंचरति” (go ४-३-७) इति शृतो विज्ञान- 
मयस्य जीवस्य विज्ञानशब्दवाच्यथा बुद्धधा समानपरिमाणनिर्देशाद्घटाकाशवदवच्छिन्नत्व प्रतीयते | 
(एक एव तु भूतात्मा Yt मूते व्यवध्थित; । 
एकघा बहुधा चव हश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥” (ज्रह्मबिन्दूपनिषद्‌-११) 
इत्याभार.त्वसवगम्यते । तस्मात्सुलभंच ब्रह्मवादिनो जोवेश्वरव्यवस्था । जीवानां घ परस्परः 
सने कजलपात्रस्यबहूसू गं +तिबिम्बवद्व्यवहारव्यवस्था सुतरामुपपद्यते । तस्मान्न कोऽपि दोष इति 
सिद्धम्‌ ॥१७॥ ( इति द्वितीयाव्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ) 
XN , 
छु प्रथ द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः छ 
चतुर्थ पादस्य प्रथमा धिकरणमारचयति-- डु 
“ऋषयो वात्र तेऽप्रेऽसदासीत्‌ | (तदाहुः) के ते ऋषय इति। प्राणा वा ऋषयः” इति भृत्या 
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Sa ll सस्कृतहिन्दोटोकाद्दयसंब'लता [ अ. र पा. ४ अ. २ इलो. ४ 


एकबुद्धया सबंबुद्धेमौतित्वाज्जनिभुतेः । saras सद्भाव: प्रागवान्तरसृष्टितः ॥२॥ 
(co) सप्तगत्यथिकरशम्‌ URI _ 

सप्तैकादश asmi सप्त प्राणा इति श्रुतेः । aa स्र्मूर्घ निष्ठघु च्छिद्रयु च विशेषणात्‌ ॥।३॥ 

प्रशोबण्यस्य हम्तादेरपि वेदे समीरणात्‌ । ज्ञेयाभ्येकादशाक्ष।णि तत्तत्कार्यानुसारतः Uw 


इन्द्रियादि बुद्धिस्थ हैं; उनकी उत्पत्ति बताने के लिए बुद्धिस्थ मङ्गति के कारणा यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषद--प्राणोत्पत्ति इस अधिकरण का विचारणोय विषय है । ; 

३. संशय--क्या वागादि इन्द्रियाँ अना!द हैं, अथबा परमात्मा के द्वारा रचे गये हैं? 

४. पूर्वपक्ष- सृष्टि से पूर्व ऋषि नाम से कहो गयो इन इन्द्रियों का अस्तित्व सुना जाता है, अतः 
इंख्यां अनादि हैं । 

५- सिद्धास्त--एक के ज्ञान से सर्वज्ञान को प्रतिज्ञा, इन्द्रियों के भौतिकत्व का प्रमाण ओर 
उत्पत्तिश्रुति की विद्यमानता को देखते हुए इन्द्रियों को उत्पत्ति मानना हो युक्ति पत है। सृष्टि से 
पूर्व इन्द्रिणे का सद्भाव तो ग्रवान्तरसृष्टि को लेकर कहा गया है । 

go सप्तगत्पधिकरण 

१. सङ्गदि-पुर्व अधिकरण द्वारा इन्द्रियों की उत्पत्तिश्रुतिविरोध का परिहार किया गया, 
अब उनसे fea जीवात्मा का विवेक करना है; अतः ghadi की संख्या का निर्णय करने के लिए 
आश्रयाश्रयोभाव संगति के कारण यह »घिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

x. दिषय- वागादि इन्द्रियों की सख्या का विचार इत अधिकरण में किया गया है । 

३. सशय- इन्द्रियाँ सत हैं, अथवा एकादश हैं ? 

४. पुर्वपक्ष--'सप्तप्राणाः:' (मुऽ २-१-८) इस श्रुति के बल से मस्तकस्थ सात fasi में रहने 
बाली afaa at संख्या सात हा है । 

५. सिद्धान्त-शिरस्थ छिद्र से भिन्न हस्तादि इन्द्रियों का भी वणान वेद में मिलता है, अतः 
इन्द्रियां एकादश हैं, जिनके क!यं पृथक्‌-पृथक्‌ देखे जाते हैं । 


ge: पुर्व मिर्द्रियाणां सद्भावावगमादनादित्वं तेषाम्‌ । 

इति प्राप्ते aa- एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान तावदिन्द्रियाणामनुत्पत्ती न घटते । तथा “प्रश्नमथ हि 
सौम्य मनः । ग्रापोमयः प्राणः। तेजोमयी वाक्‌" (छा० ६-५-४) इति gastie तिन्द्ियाणां ध्यते । 

८ एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रयाणि a” (मु० २-१३) 

इति स्पष्टमेवेन्द्रियाणां जन्सशवणम्‌ । यत्तु सृष्टेः प्राक्सद्धाववाक्यम, 
विषयतया व्याख्येयम्‌ । तस्मादिस्द्रियारि परमात्मन उत्पद्यन्ते ॥ Qu ; 

द्वितोयाघकरणमारचयति-- 

सप्तवेन्द्रियाणि | कुतः ? “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति’ (Jo २-१ ८) इति सामान्यश्रतेः | "सप्त 
@ शोषंण्या. प्राणाः' (ao ६- -3१) इति शिरोगतसप्तब्छिद्रनिष्ठस्वेन विशे षितत्वाच्य ॥ 

इति प्राप्ते ब्रूम:-शिरोनिप्ठम्प इतराणि हस्तादीन्यपि वेदे समो 
उपस्थश्चा.ऽनन्दयितव्य च ' zo ४ ८) इत्यादना । तथा च वेद 
श्रवणघ्रiणास्वादनस्पर्चनोसिवदनःदानएमनान. 
काददा इत्य भ्युपगन्तव्यम्‌ ॥२। . 


तदवान्तरसृष्ट- 


येन्ते । “हुस्ती aissaraed च । 
Ds aad सत्येकादशव्यापाराणां दर्शन- 
दवबिसगध्यानातामुपलम्भात्तत्साधनत्वेन “इन्द्रियाण्ये- 
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प्राणश्रेष्ट्याधिकरणम्‌ ] वे आलकस्यायमाला [ ७१ 


(८६) प्राणाण॒त्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ 
व्यापीस्यणूनि वाऽक्षाणि सांख्या व्यापित्वमूदिरे । बृत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कर्मेवशाड्ूवेत्‌ ॥५॥ 
देहस्थवृत्तिमद्भागेऽबेवाक्षत्व समाप्यताम्‌ । उत्क्रान्ट्यादिथुतेस्तानि ह्यणूनि स्युरदशनात्‌ ।।६॥ 
(८२) प्राणशरेष्ञ्याधिकरणम्‌ neu 
मुख्यः mim: स्यादनादिर्जायते वा न जायते । भ्रानीदिति प्राणवेष्टा प्राक्सृष्टेः श्र यते यतः ॥७।' 


८१. ध्राणाणृत्वाधिकरण ; 

१. सङ्गति--अपरिच्छिन्न अहंकार मभ्य होने क कारण इन्द्रियां भी अपरिच्छिन्न (विभु) हैं, फिर 
भला उनका शरीर से उत्क्रमण किस प्रकार हो सकता है? ऐसी आक्षेप संगति होने के कारण इस 
मधिसरण की रचना हुई है। 

२. विषय--इध्दियो के परिमाण का बिचार इस afasta में किया गया है। 

३. संशय--इन्द्रियां अण परिमाण हैं, अथवा व्यापक हैं ? if 

४. पुबेपक्ष —aieal ने इन्द्रियों को व्यापक माता है। तत्तद्‌ देह में पूर्वकर्मानुसार इन्द्रियों का 
व्यापार होता रहता है; अतः इरिद्रयाँ विभु है । र 

५. सिद्धास्त--देह में होने वाले व्यापारविश्विष्ट भागों शरोर में ही इन्द्रियाँ परिच्छिन्न 
रहती हैं; अतः इन्द्रियां विभु नहीं हैं। साथ ही, मृतशरीर से इन्द्रियों का उत्क्रमण भो सुना और देखा 
जाता है । अतिसूक्ष्म होने के कारण वे इन्द्रियाँ देखी नहीं जाती; अतः वे परिच्छित्र ही हैं, 
विभु नहीं । 

८२. प्राणश्चेष्ठ्याधिकरण र 

१. सद्भति--पिछले अधिकरणों में इन्द्रियों को सृष्ट्यादि का प्रतिपादन faar, अब मुख्य प्राण 
में भी प्रथमाधिकरणन्याय का अतिदेश करते हैं; अतः पुव अधिकरण के साथ इसकी अति देश्च 
संगति है । १ 

२. विषय--मुख्यप्राण की उत्पत्ति का विचार इम अधिकरण का विषय है । 

३, संशय--मुख्य प्राण अनादि है, अथवा उत्पन्न होता है? : 

४. पुवपक्ष--सृष्टि से पूर्व प्राण की चेष्टा 'आनोदवातं स्वघया तदेकम्‌' (ऋ० To ८७-१७) 


तृतीयाधिकरणमारचयति-- j 

'सबंगतानामिन्द्रियाणां तत्तच्छरीरावच्छिन्नप्रदेशेषु तत्तज्जीबकफलोपभोगाय वृत्तिलाभो 
भर्वात’ इति यत्सांख्य रक्तम्‌ | ु : 3 
` तदय॒क्तम्‌। कल्पनागौरवप्रसङ्गात्‌ । वेहावच्छित्रवत्तिमद्रागरेवाशेषव्यवहारसिद्धो किसनया 
वृत्तिर हितानां सबंगतानामिर्द्रियाणां कल्पनया tra थांतरुत्क्रान्तिगत्यागतोर्जोवस्य प्रतिपादयति । 
ana सबंगतस्य जीबस्य न मुख्याः सम्भवन्तीति घुर्पत्वसिद्धयर्थमिर्द्रियोपाधिः स्वीकृतः ।. यदि 
सोऽप्युपाधिः सबंगतः स्यात्‌, कुतस्तहच त्क्र्स्यादयो मुख्याः संभवेयुः | तस्मादसवंगतान्यक्षाण । 
मध्यमप रिपाणेष्वेवाहइ्यत्व विवक्षया सुत्रकारेणाण शब्द: प्रयुक्तः ॥३॥ 

चतुर्याधिकरणमारचरयात— 

मुखबिले संचरन्नुच्छवासकारी यो ara: स प्राणः। सोऽनादिः। कुतः ? “नासदासोत्‌'' इति 
सूक्ते ्रानीदवातम्‌” इति ‘arate’ शब्देन A: प्राकप्राणचेष्टाअवणात्‌ । 
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> 


७६ ] संगकृत हिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ अ- २ पा. ४ अ. ९ इलो. १० 
आनोदिति ब्रह्मसत्त्वं sled वातनिषेधनात । एतस्नाज्जागते प्राण इत्युक्त रेश जायते sh 


(८३) न वायुक्रियाऽधिकरराम्‌ nat 
वायुर्वा$क्षक्िया वाऽन्यो वा प्राणः ्षुतितोऽनिलः। सामान्वेखिपवबत्तिर्वा स ख्यरेजमुदीररगात्‌ ॥।६॥ 


भाति प्राणो वायनेति भेतोक्तेरेकताअतिः । . वाय॒जत्वेत सःमान्यवृतिर्ताक्षेष्वतोऽन्यता ॥१०॥ 
कः 


इस श्रृति में सुनी गयी है, अतः मुख्यप्राए अनादि है। 

५. सिद्धान्त--'एतस्माञ्जायते प्राण: (मु० २-१-३) इप मुण्डर श्रुति के आधार पर इतर 
प्राणों की भाँति मुख्यप्राण को उत्पत्ति भो सुनो जाती है; अतः 'आनोत्‌' शब्द उत्पतति से पूर्व प्राण 
के सद्माव का सूचक नहीं है क्योंकि वहाँ पर ‘manag’ ऐवा भो विशेषण है । उप श्रुति को मूल- 
प्रकृति में प्राणादि समस्त विशेष का अमाव दिल्लन्ञाता अमोऽड है, अगः उत जुनि से प्राणा उत्पत्ति श्रुति 
का कोई विरोध नहीं है । f 

८३. न वायुक्रियाधिकररा 

१. सद्भाति--इस प्रकार प्राण उत्पत्ति का जिचारक अब उपका ETSI बतलाने के लिए 
प्रसंग संगति से यह अधिकरण कहते हैं | 

२. विषय--मुख्य प्राण का स्तूप इस अधिकरण का विवारणोय विषय है । 

३. संशय--पुख्य प्राण क्या वायु है, sheath का व्यापार डे, अथवा वायुविशेष है ? 

४. पुर्वेपक्ष--थुति के आधार पर वायु हो प्राण है प्रयवा इन्द्रियों के सामान्य व्यापार को प्राण 
मानेना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सांख्पों ने प्राण को माना है । 

५. सिंद्धान्त--'वाह्यवायु से प्राणा प्रवृत्त होता है sa ala द्वारा प्राण ओर array 
में मेद बतालाया गया है, एकताब्रति ने तो तत्त्वदृष्टि से भ्रभेर बतलाया है। मत को भाँति इन्द्रिय- 
व्यापार का सामान्यरूप से प्रेरक प्राणा मो है, जो इन्द्रियों से पृथक है । 


इति प्राप्ते ब्रूमः-'आनोत्‌' शब्दो न प्राणव्यापारं बक्ति । 'प्रवातम्‌ ' इति तन्निषेधात्‌ । कि afg 
ब्रह्मसत्त्वं बूते । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌'' (छा० ६-२-१) इत्यादिभिः सृष्टिप्रागवस्थाप्रतिपादकथु- 
त्यन्तरेः समानार्थत्वात्‌ । ''एतस्माउजायते प्राणः (मु० २-१३) इति शुमिस्तु स्पष्टमेव प्र णजन्म 
प्रतिपादयति । तस्मा दिन्द्रियवत्प्राणो जायते ।।४॥ 

पञ्चमाघकरणमारचयति-- 


agaga देणृरस्ध्रवःयुख च्छिद्रे प्रविश्यावस्थितः प्राशनाम्ना व्यपदिश्यते | न तु प्राणो नाम 
फकिचित्तत्त्वास्तरमस्ति । कुतः ? “य: प्राणः स वायुः” इति थुतेः 
पक्षिणः स्वयं चलन्तः पञ्चरसपि चालयन्ति, एवसेशादशाक्षाण स्वध्वथ्यापारद्वारा देह चेष्टयन्ते । 
तत्र देहचालनाश्प्रो योऽयं सर्व न्द्रियसाधारणो व्यापारः, स प्राणी भविष्यति . तथा च सांख्ये रुक्तम्‌-- 

सामास्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च इति | तस्मान्न तत्त्वान्तर प्राणः | 

इति प्राप्ते ब्रूम -"प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः । स agar ज्योतिषा भाति च तपति a” 
(Blo ३-१८-४) इति श्रुत्यन्तरे चतुषपाद्‌बरहमोपासतप्रसङ्गेनाऽष्यात्मिकप्रारास्याधिदे विकवायोश्चातु- 
्राह्यानुग्राहकरू पेण भेद: स्पष्टमेव निदिष्ट: । अतः “य प्राणः स बापु: इऱ्येकत्व्धात कार्यफ्रण- 
योरभेदवत्त्या नेतव्या । यत्तु सांस्पेरुक्तम्‌ ¡ तबसत्‌ । इन्द्रियाणां स'सान्यवत््यसम्भवात i पक्षिणां 
तु चालनान्येक्रेविधानि पञ्जरचालनस्यानुकूचानि न तु तयन्द्रिथागां ax: sg 


बनभ्रवणगवन। दिव्यापार( 
एकविधाः । नापि वेहचालनानुकला: | तस्मात्तत्तान्तरं प्राण इति परिशिष्यते ।।५॥ 
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। ग्रथवा पञ्जरस्था यथा aga: ` 


ज्योतिराद्याधिकरणम्‌ ] =. वेयासिकस्यायमाला [ ७७ 


(०४) श्रेष्टाणुत्वाधिकरणम्‌ ॥६।। 


प्राणोऽयं fazed r वा विभुः म्यात्प्लुष्यपक्रमे । हिरण्यगर्भपयन्ते सबंदेहे समोक्तितः ॥११॥ 
समष्टिव्पष्टिरूपेण विभुरेचा5धिदे विक: । आध्यात्मिकोऽल्पः प्राणः स्पादहइपइच यथेन्द्रियम NRI 


(८१) ज्योतिराद्याधिकरणम्‌ ॥७॥ 
स्वतन्त्रा देवतस्त्रा वा वागाद्याः EA: स्वतन्त्रता | नो चेद्रागादिजो भोगो देवानां स्थान्न चाऽऽत्मनः ॥१३॥ 


पड. श्वेष्ठाणुस्वाधिकररण 
१. सद्भाति--प्राण को उत्पत्ति और स्वरूप पिछले दो अधिकरणों में बतलाये गये, अब उप्तका 
परिमाण बतलाने के लिए अतिदेश संगति से यह अधिकरण प्रारस्म होता है । 
२. विषय-प्राख के परिमाण का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 
३ संशय--क्या प्राण विमु हे, अथवा १रिच्छिन्न है ? 
४. पुर्वयक्ष-क्षुद्रजन्तु से लेकर हिरण्यगर्भपर्यन्त समी देह में समानरूप से रहने के कारण प्राण 
को fay मानना उचित होगा । . ; - 
१. सिद्धान्त--समष्टिरूप से आधिदेविक वायु विभु है और ब्यष्टिरू से प्राध्यात्मिक वायु 
परिच्छिन्न है । इन्द्रियों की भाँति प्राण भी अतीन्द्रिय है । 
cy. ज्योतिराद्यधिकररा 
१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में मुख्यप्राण को अध्यात्मदुष्टि से परिच्छिन्न और मधिदेव- 
दृष्टि से विभु वतलाया गया, अब इस अधिकरण में प्राणप्रसंग के कारण अधिदेवकादि से अधिष्ठित 
इन्द्रियों की चेष्टा वतलान। अभीष्ट है; अतः पूवे अविकरण के साथ इसकी प्रसङ्ग संगति है । 
२ विषय--चक्षुरादि इष्द्रियों की प्रवृत्ति का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 
३. संशय--क्या चक्षुरादि इन्द्रियों को प्रवृत्ति देवाघोन हैं, अथवा देवतिरपेज्ञ, स्वतन्त्र है? 
४. पुवंपक्ष--इन्द्रियों की प्रवृत्ति स्वतन्त्र ही है, देवाघोन नहीं बयोंकिं देवाधीन मानने पर 
देवताम्रों का हो भोग माना जायेगा, MEA का नहीं। १ 
५, सिद्धास्त-वागादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति देवाधीत मानने पर भो भोग देवता्रों का मानना 


a 


षष्ठाधिकरणमारचर्यात-- oy 

्लुषिर्नाम मशकादपि स्यूतकायः पुत्तिकाल्य जोवः । तमारस्य सर्वात्मकहिरण्यगर्भपयन्तेषु देहेषु 
तेस्तेद हैः समस्वं प्राणस्य थृयते--,'समः प्लुषिणा, समो मशकेन, समो नागेन, सम एभित्निभिलेकिः 
समोऽनेन सवण” (Jo १-३२२) इति। तस्मःत्‌- व्यापी प्राणः । 

इति प्राप्ते बूमः--आधिदेविकस्य हिरष्यगर्भप्राणस्य समष्टिङपेण व्यष्टिश्पेण चावस्थानाहि- 
qang । “वायुरेव व्यष्टि । agla समष्टि” इति भुतेः । तदेव विमुत्व “समः प्लुषिणा” 
इत्पादिश्नुतावुपासनाथं प्रपञ्चितम्‌ । ग्राध्यात्मिकस्तु प्राण इर्ट्रियवददृश्यः परि चिछन्नश्व ॥६॥ 

सप्तमाधिकरणमारचयति-- है 

बागादीन्यक्षाणि स्वस्वविषयस्वातन्त्रयेण प्रवतेन्ते, न तु देवतापरतस्त्रारि । अन्यथा वायादि- 

स्यस्य भोगःय देवानां मोक्ततवान्न जीवात्मतों भोगः स्पात्‌ । 
इति प्राप्ते बूम:--' भ्र ग्तिर्वाग्मुत्वा मुख प्राविशत ' (ऐ० १ २४) इत्यादो दागादोनासरत्यादयनु- 


qaaa Aaa ' ततो देवतापरतस्त्रेवेन्द्रियव तति: । न चेतावता देवतानासत्र भोक्त स्वम्‌ । सहापुण्य- 
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७८ । संस्कृतहिन्‍्दीटीकाइयसंवलिता [ अ. २ पा. ४ as इलो. १५ 

शृतमरत्यादितन्त्रस्वं भोगोऽन्यादेस्तु नोचितः । देबदेहेष सिद्धत्वाज्जीवो भुङ्क्तं स्वकमंणा NEN 
(८६) इन्व्रियाधिकरण म्‌ natt 

स्वान्तराणि बा । ARTETA: प्राणनाम्तोक्तत्वाच्च त्तयः AAU 


प्राणस्य व॒त्तयोऽक्षाणि प्राणात्त 
द । भालोचकत्वेगान्थानि प्राणो नेताऽक्षदेहयोः ॥१६॥ 


श्रसाश्रमादिभेदोक्त्गोणं तद्रूपनामनो 


a ns EO ry में 
उचित नहीं है बयोंकि देवताओं का भोग ता देवशरोर में हो सिद्ध ह'ता है, अन्य शरीरों में 
तो अपने कर्मानुपार जोव हो बोक्ता माना गया दै, नो उचित हा है । 

at. इन्द्रियाधिकरण 

१. सङ्जति-मुस्यप्राण से भिन्न जब इन्द्रियों को सत्तः ही नहीं है फिर उसके अधिष्ठातृदेव 
की चिन्ता ही क्यों को जाये ? इस प्रकार आक्षेप होने पर यह प्रधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 
इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है । 

२. विषय--इन्द्रियों के अस्तित्व का बिचार इत्त मघिकरणा में किया गया g | 

३. संशय-क्या इन्द्रिया प्राण के ही ब्यापारबिशेष हैं, अथवा प्राण से faa इन्द्रियां तत्त्वान्तर हैं? 

४. पुर्वपक्ष-वागादि इन्द्रियों में प्राणख्पत्व सुगा गया है, प्राण नाम से वागादि इन्द्रियों को 
कहा जाता है । अतः प्राण के हो व्वापारविशेब वागादि gaat हैं, वे स्वतन्त्र नहीं हैं । 

५. विद्धास्त-वागादि इन्द्रियों का श्रान्त होना कहा गया है; किन्तु मुख्य प्राण का नहीं । मतः 
वागादि रूप और प्राण नाम ३३्ट्रिों के गोण हैं आलोचक होने के कारण अन्य इन्द्रियां प्राण नाम 

. से कही गयी हैं। अतः प्राण देह प्रोर इन्द्रियों का नेता दै । 


फलं देवत्व प्राप्तानामघम भोगस्यानुचित'्वात्‌ | देवतादेहेषु परमभोगस्य सिद्ध त्वाच्च | मनुष्यादि- 
जीवस्तु देवप्रेरितंरप्यक्षेरापादितं स्वकर्मफलतया भृङक्त इत्युपरद्यते । तस्माद्‌ देवतापरतःत्रा- 
णीर्द्रियाणि isl ५ 

अष्टमाधिकरणमारचयति-- 

वागादीन्यक्षाणि मुख्यप्राणवत्तयो भवितुमहेन्ति । कुतः ? तेषां प्राणरूपत्वश्रवणात्‌ । “हन्तास्यैव 
सव रूपमसामेति | त एतस्यव सबं रूपमभवन्‌' (Fo १-५-२१) इति aa: । कि च प्राणशब्देनेव तानि 
लोके व्यवह्रियन्ते 'स्रियमाणस्य नाद्यापि प्राणा निगच्छन्ति” इत्यादी । श्रुतिश्च बागादीनां प्राश- 
amaaa a व वाचः, न चक्षूंषि, न शोत्रारि, न मनां, इत्याचक्षते । प्राणा इत्येवाऽऽचक्षते” 
(छा० ५-१५) इति । तस्मान्न प्राणादष्यानि तत्त्वानि | 

इति प्राप्ते qa: ata मृत्यु: अमो भूत्वोपयेमे। तस्माच्छाम्यश्येच वाक” (go १-१-२१) 
इत्पादिना वागादीनां स्वस्वविषयेषु ्ान्तिमभिधाय "'प्रथेममेव assa” atsi मध्यसः प्राणः 
“यः संबरंश्रा सं रंश्च न व्यथते ' इति प्राणस्य स्वव्यापारे भान्त्यभावमाह । भ्रयमेको भेदः । तथा प्राण- 
संवादे वागादिनि्गेमनप्रवेशयोदहस्य मरणोत्यानाभावमभिधाय प्राण निगंमनरवेशयोमरणोत्थाने 
agafa | झत एवमादिभेदो क्तर्वागादीनां प्राणरूपत्वं प्राणनामस्वं च गौणम | भृत्यन्यायेन प्राणानु- 
चतित्वात्‌ । हतार भुयानुपलम्यते । स्वं स्वं विषयं परिच्छिद्याऽऽलो चकानी स्ट्रियाणि, 
प्राणस्त्वक्षाणां ga च नेता । तस्मात्‌-बहुवजक्षण्पाप्राणात्तत्वान्तराणोन्द्रियाणि ॥८॥ 
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संज्ञ'मूतिक्लुप््यधिकरणम्‌ | बेपासिकस्यायमाला [७९ 


प (८७) संज्ञामुतिक्लुप्त्यधिकरणाम॒ nen 
amegat जोब: कर्ताऽयवेश्वरः । अनेन जोवेनेत्पुक्त व्याकर्ता जीव इष्यते Ngo 
जीवान्वयः Aa afta: adada alse: शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तयेक्षि तु: ॥१८॥ 
( afaa. इलो० Ho - १६० ) 


॥ इति द्वितीयोऽष्पायः समाप्तः ॥ 
LANs 


८७. संज्ञामुतिक्लप्त्यधिकरण 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में ताम-रूप के भेद से प्राण ओर इन्द्रियों में भेद कहां गया था, 
अब प्रसगवश।त्‌ न'मःरूपव्याकरणाहेतु दिखलाने के लिए यह afama यारम्भ होता है; 
अतः पूर्वं अधिकरण के साथ इसकी प्रसंग संगति है। 

२. विषय नाम-रूप के कर्ता का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३ संशय--नामः रूप का व्याकरण कर्ता जीव है, अथवा ईव्वर है ? 

४ पुवेपक्ष--पृष्टि के बाद जोवरूप से परमेश्वर का प्रवेश कहा गया है, अतः नाम-रूप का 
कर्ता जीत्र ही है । १ 

५. सिद्धास्त-नाम-रूपव्याक्रण का कर्ता परमेश्वर को ही मानना चाहिए जो सम्पूर्ण सृष्टि में 
प्रवेशकर afafa मात्र से सबके साथ जुड़ा हुआ है । सम्पूर्ण जगत्‌ को रचना में जीव प्रप्तमर्थ है, ईश्वर 
हो समर्थ है। 'नामरु पे व्याकरवाणि' (Bto ६-३-२) इस श्रुति के द्वारा उत्तम पुरुष का कथन तो 
आवेक्षणमात्र ही है, अन्य कुछ भी नहीं है । 

इस प्रकार विरोत्रप'रहारनामक द्वितीय अध्याय के चतुर्थपाद के भ्रधिकरणों का विचार किया 
गया । इसके सोथ हो वेयामिक न्यायमाला द्वितीय अध्याय की केलास पीठाघीशवर आचाय Ao Ho 
श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूणं हो गयी । 

॥ द्वितीय मध्याय चतुर्थं पाद समाप्त ॥ 


TRIBUTE 


नवमाधिकर ण सारचयति- 


Sata पञ्चम्तेषु सृष्टेषु भौतिकयोद्‌ इयमानयोर्मेहीधरादिनामरूपयोजीव एव स्नष्टा स्यात्‌ | 
कुतः ? “नेन जोवेनाऽऽत्मनाऽनुभ्रविशय नामरूपे व्याकरवाणि (Bro ६-३-२) इति जीवरूप eas 
सृष्टावन्वयश्नबणत्‌ | 

७ इति प्राप्ते बूम:--''जीवेनानुप्र विद्य" इति aaa जीवोऽन्वेति l संनिहितत्वात्‌ l "जीवेन 
व्याकरवाएि' इत्युक्तो व्यवहितान्वयः स्यात्‌ | न हि जोवस्य गिरिनदीनिर्माणे शक्तिरस्ति । Sag 
सवेशक्तियुक्तः | “पराऽस्य शक्तिविविधेव धूयते' (इवे० ६-८) इति saong । कि च 'व्याकरवाणि 
इत्ुत्तमपुरुषोऽरोश्वरपक्षे समञ्जसः | तस्मादीइवर एव नामरूपयोः meri कथ तहि घटपटादो 
कुलाला देनिर्मातत्वम्‌ ? 'ईइवरप्रेरणात' इति ब्रमः । तस्मादीशवर एव anata सिद्धम्‌ nent 

F [ इति द्वितीयोऽध्यायः चतुर्थः पादः समाप्तः ] 


—— र 
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in 


Sed संस्क्कर्ताहन्दीटोकाद्वयसंवलिता [aam श्य १ इलो, २ 


ऋ अय तृतीयोऽध्यायः-प्रथमः पादः HK 

(८८) तदन्तरप्रतिपत््वधिकरणम्‌. ॥१॥ 
अवेष्टितो वेष्टितो वा मुतसृक्षमेः पुमान्क्रजेत्‌ । मूतानां सुलूभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः ॥१॥ 
बीजानां दुर्लभत्देन तिराधारन्ट्रियागतेः । पञ्चमाहु्ितोक्तशव जनस्तात य UN पञ्चमाहुदितोक्तेश्व जोवस्तैर्याति वेष्टितः ॥२॥ 


& ANT अध्याय-प्रथम पाद हे सक 
साधनाख्य ततीय अध्याय में सभी साधनों का विचार किया जायेगा । इसके प्रथम पाद में जीव 
के परलोक गमनागमन की चिन्ता वेराग्यसम्पादनाथ की जायेगी। 

प्रथमाध्याय के हारा ब्रह्म में जो श्र्‌तियों का समन्वय बतलाया गया था, उस समन्वय बा 
द्वितीय अ्रध्याय में स्मृति, न्याय एवं afar के साथ जत्र परस्पर विरोध आया तब उस विरोध का 
निराकरणकर अनिशचयात्मक, अप्रामाण्य का निषेध कर दिया गया । अब तृतीय प्रध्याय में साधनों 
का विचार करना है, इसलिए पूवं अध्याय के साथ इसकी हेतु हेतुम-्धाव-सङ्गति है | 

८८. तदन्तेरप्रतिपत्त्यधिकरण 

१. सद्भाति--इससे पूव अधिकरण में जीव की उपारधियों का विचार bau गया, अब इस 
अधिकरण मे तदुपजोव्य इस उपाधि से उपहित जीवात्मा में वेराग्यसम्पादनार्थ विचार करना है; 
इसलिए पूव प्रधिकरण के साथ इस अधिकरण की उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति है । 

२. विषय - सोपाधिक जीव की गत्यागति का विचार इस अधिकरण का विषय g । 

३. संशय-त्रया भूत सूक्ष्म से अपरिवेष्टित जीव परलोक में जाता है, अथवा परिवेष्टित जाता है? 

४. पुर्वपक्ष--जीवात्मा के साथ इन्द्रियों का जाना ta सुना गया है, वेसा Yat का जाना नहीं 
सुना पु है क्योंक पञ्चभुत तो सर्वत्र gaa हैं; अतः भूत से अर्पारवेष्टित ही जीव परलो में 
जाता है। 

५. सिद्धान्त--जीवात्मा के शरीरारम्भक बीज sera होने से भुतसूक्ष्म के साथ ही जीवात्मा का 
शरीरान्तर ग्रहण के लिए गमन होता है । Yager का आघार लिए बिना जीवात्मा एवं उसके 
इन्द्रियों की गति हो भो नही सकती और पञ्चम आहुति को पृति के लिए भी जीवात्मा भूतो से 
परिवेष्टित ही शरीरान्तर ग्रहण क लिए जाता है, ऐसा मानना उचित होगा। 


तृतोयाध्यायस्य प्रथमपादे प्रयमाधिकरणमारचयति-- 

पुवपादप्रतिपादितप्राणोपािको जीव: शरी रान्तरप्राप्तिवेलायामितो निर्गच्छन्मा्विज्ञरीरवीजंः 
सूक्षमभूतेरबेष्टितो गच्छति । पञ्चसूतानां सर्वत्र सुलभत्वेनेतो नयस्य निरर्थकत्वात | 

इति प्रप्ते ब्मः-भूतमा त्रस्य. सुलभत्वेऽपि देहबीजानि न aaa सुलभानि | तस्म! दितो नेतव्यानि । 
किच जोवोपाधिसूतेर्द्रियाणां भूताधारमन्तरेण परलोकगमन न सम्भवति । जोवदशाय।मदशवात । 
भुतिरचेवमाह--"पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” (छा० ५-३-३) इति । अस्या अयमं - 
छु लोकपजन्यपृथिवीपुरषयो घितः पञ्च पदार्था उपासनायाम Rada परिकल्पिता । तेष्वग्निषु स्वर्गाय 
गच्छन्पुतरा ।च्छश्न जोब आहुतिस्वेन परिकल्पित: । इष्टापुर्तेकारी जीवः स्वगंमारूह्योपभोगेन कमं रि 
क्षोण पर्ेन्ये पतित्वा सृष्टिूपेण सूमि प्राप्य, अन्नद्वारेण पुरुषं प्राप्य, रेतोद्वारेण Om 
शरीरं aga । ततोऽप्शब्दोपलक्षितानि देहबीजानि पञ्च भुतानि जीवेन सह adma 


पञ्चस्थानेषु गत्वा पञचमध्थाने झञरोर भावं प्राप्य पुरुषशब्दवाच्यानि भवन 
प १ भवन्तीति 
एव परलोक गच्छति ॥१॥ । तस्माद्वोज व 'ष्टत 
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८९) parafi 
स्वर्गावरोही क्षोगानुशयः सत samt rut रात विलय इष्यते ॥३॥ 
जातमात्रस्य भोगित्वादकभव्ये विरोषत: । चरणबुतितः सानुशयः कर्मान्तरंरयम्‌ ।।४॥ 
à (८९) कृतात्ययाधिकरण 

१. agfa amfa क्रिया से सम्बद्ध जल पाँचवी आहुति में पुरुष संज्ञा के रूप में परिणत 
हो wi इस हु रा आथ लेकर जलादि भूतसूक्ष्म से पारत्रेष्डित जीव का चन्द्रलोक थे नोचे 
आना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि उस समय नोवातमा में कर्म का अभाव हो जाता है; इस प्रकार 
आक्षय हान पर इस अधिकरण को ध्रारम्म किया गया है, अतः पूर्व प्रधिकरण के साथ इसकी 
आक्षेप संगत्ति है । 

2. विषय = स्वगं से लौटने बाले जीवात्मा को गति का विवार इस ग्रधिकरण का विषय है। 

, ३. संशय-स्वगं से लोटने बाला जीव सम्पूणं ana भोगकर adele में आता है प्रथवा 
कर्म के साथ हो लोटता है ? | 

४. पुर्वपक्ष--'यावत्सम्पातम्‌' इस वाक्य के आधार पर प्रारब्धकमं मोगपर्यस्त जीवात्मा का 
स्वर्ग में रहना माना गया है तत्पश्‍चात्‌ निरनुशय जीव हो स्वर्ग से मत्यंनोक में लोटता है। 

५. सिद्धान्त-जिन कर्मों के pa भोगने के लिए जीवात्मा स्वर्गलोक में जाता है उन्हीं 
कर्मो का फल वहाँ रहकर भोगता है, रोष कर्म बने रहते हैं जिनका भोग मत्य॑लोक में आकर झरना 
पड़ता है । इन रोष कर्मों का फलभोग एक जन्म में हो भो नहीं सकता । साथ ही “रमणीयचरणाः 
इस श्रुति के आधार पर भी अन्य बर्मों से परिवेष्टित ही जीव लोटता है, निरनुशय नहीं, क्योंकि 


समस्त कम फल भोग हो जाने पर तो बन्म हो ही नही सकता । 


डितोयाधिकरणमारचयति-- 

स्वगे नुरभुज्य ततोऽवरो हःपुरुषो निरनुशय इहाऽऽगच्छति। प्रनुशयो नाम कमंशेषः । “जीवमनुक्षेते! 
इति व्युत्पत्तेः । न च स्वर्गादवरोहृतोऽनुशयः सम्भवति। ग्रनुश गरलस्य सवस्य तत्र वोपभुक्तस्वात्‌ | 
अन एवावरोहृदिषया श्रुति “यावत्सपातमुषित्वाश्यतसेवाव्वान पुर्नानवतते' (Bio ५१५-५) 
इत्याह । 'संपतत्यनेन कमणा स्वम्‌’ इति संपातः कमंपमृहः । संपातमनतिक्रम्य यावत्पंपात 
निःशेषं कर्मेफल भक्त तत्रोषित्वेत्यथं: । तस्मात्कमशेषर हितोऽवरोहति। 

इति प्राप्ते ब्रूमः- स्वर्गारथमनुष्ठितस्य कमणः साकल्पेनोपभोगेऽऽप्यनुषभुक्तानि संविताति 
पुण्यपापानि बहुन्यस्य विद्यन्ते । अन्यथा सद्यः समुत्पन्नस्य बालस्येृ जन्मस्यनुष्ठितयोध॑र्माबसंयोर- 
भावात्सुखडु'खोपभोगो न स्यात्‌ | araa कंश्चिदुच्यते--एकह्मिञ्जन्मन्यनुष्ठितः कम समुह उत्तरस्मि- 
सनेव जन्मन्युपभोगेन क्षीयत इति । तदसत्‌ | इः्द्रादिपदप्रापक्रणामश्वसेघादीनाम्‌, विडवराहादिवेह- 
प्रापकाणां पापानां च युगपढुपभोगाकम्भवेन 'ऐकभविकः कर्मानुशयः' इति सतस्य विरुद्धत्वात्‌। 
तत$चेकत्मिञजन्मन्थनुष्ठितानां मध्ये कत्सश्रिज्ज्योतिष्ट afan भुक्तडपि कुतो न कर्मान्तराण्य- 
वशिष्येरन्‌ । यावत्संपातशञब्दश्च स्वर्ग प्रदक्मविषयो नत्वितरकमंविषय: । भरतञ्च स्वर्गादवरुह्या 
पञ्चम्यामाहुतौ श्री र, Tet पुरुषाणां agat: पुण्यपापयोः सद्भाव दय ति--"य इह रमणोय- 
चरा arar ह यत्ते रमणोयां यो तिसापद्यरस्त्राह्म णयोति वा, क्षत्त्रिययोति वा, वेइययोनि दा | 
अथ य इह कपयचररणा अभ्याशो ह्‌ यत्ते FTA योनिमापद्येरञ्छ्वर्योन वा, शुकरयो नि वा, चाण्डाल 
योनि बा” (छा० ५ १०-७) इति । रमणीयचरणाः सुकृतकर्माण: egaa पापकर्माणः | 
‘mea ह यत्‌' इत्यव्यपसमुदापस्य ANTAN: | तदेवं सानुशया अवरोहन्तीति स्थितम्‌ ॥२॥ 
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(६०) अनिष्टादिकार्यधिकरणम्‌ ।३॥ 
aa याति न वा पापी ते सबं इति agaa: । पञ्चमाहुतिलाभ थं भोपासातेऽपि यात्यसौ ॥५॥ 
भोगार्थेमेव गमनमाहुतिबर्यभिचारिणी । adafa: सुकृतिनां याम्ये पापिगतिः war ॥६॥ 
(९१) साभाव्यापत््यधिकरणम्‌ ॥४॥ 


वियदादिस्वरूपत्वं तत्साम्यं वाऽवरोहिणः । वायुभू त्वेत्यादिवाक्यानत्तद्भावं प्रपद्यते noi 
(६०) अनिष्टादिकायंधिकरगा 


१ सङ्कति-केवल इष्टादि कमं करने वाले हो चःद्रलोक जाते हैं; ऐसो बात नहीं है; किन्तु उनसे 
भिन्न कमं करने वाले का मी चन्द्रलोकगमन सम्भत्र है, इम प्रकार प्रक्षेप मङ्गति पूर्वाधिकरण के 

साथ इस अधिरकण की है । 

२. विषय--जो इष्टादि कमं नहीं करते ऐसे को चन्द्रलोक यात्रा इम अधिकरण का विचारणीय 
faqa है। 

' ३. संशय-पापी चःद्रलोक जाता हैया नहीं ? 

४. पूवपक्ष-- ते सव गच्छन्तिं' इस वाक्य के द्वारा सभी का चन्द्र लाकगमन सुना गया है, अन्तर 
इतना ही है कि इध्टादिकारियों का चन्द्रनोक में भोग मा होता है और दूसरों का भोग नहीं होता । 
भोग न होने पर मो पञ्चम म्राहुति को पूर्ति के लिए पापियों का भी चन्द्रलोकगमन युक्तिसङ्गत है । 

५. सिद्वान्त_चन्द्रलोकगमन भोग के लिए ही होता है। 'सव श्रुति पुण्यात्माओं के लिए हो 
कृही गयो है, पापयों को तो यमलोक में यातनः हो सुनी जाती है। 

(९°) साभाव्यापत््यधिकरणा ` 

१. सङ्गति-इस प्रकार मागेद्रयवणनसामर्थ्यं से "तृतीयं स्थानम्‌’ इस श्रुति में आया हुआ 
स्थान ब्द मागे का उपलक्षक है, वेसा यहाँ पर 'तद्य gy’ इस भृति में सादृश्य का उपलक्षक कुछ भो 
नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण मो नहों मिलता है, ऐसी प्रन्युद हरण सङ्गति के कारण यह 
अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२, विषय--श्रुति के मुख्याथ-गोणार्थं का विचार इस अधिकरण में किया गया है! 


तृतोयाधिकरणमारचयति-- 
“ये च के चास्माल्लोकात्प्रयस्ति, चन्द्रमसमेत्र ते सर्वे गच्छन्ति? (कौषो० १-२) श्रवणाच्चन्द्र- 
लोकाख्ये स्वर्ग पापिनोऽपि गतिरस्ति । यद्यपि पापिनस्तत्र भोगो न सम्भवति, तथाऽपि पुनरागत्य 
शरोरग्रहण पञचमाहुतिलाभाय स्वगंगतिरम्युपेया । 
इति प्राप्ते ब्रूमः--भोगार्थमेव हि स्वर्गगमनम्‌, न पञ्चमाहुतिलाभार्थम | पञचमाहुतेव्यंभिचा- 
रिस्वात्‌ । द्रोणादीनां योषिबाहुतेरभाबात्‌ । सोतादोनां पुरुत्ाहुते रप्प मावात । ति सर्व” इति? सब- 
धुतिस्तु सुकृतिविषया | पापनां तु यमलोके गतिः gardaria anaa जनानां यमं राजानं 
“हुविषा gaeaa’ इति । पापजनगन्तव्ध यमं प्रोणयत, इत्यर्थः । aenta पापिनां स्वर्ग गति: ।।३। 
चतुर्थाधिकरणमारचयति-- i ER 
स्वर्गादवरोहप्रकार एवं श्रूयत्ते--"अथ मेवःघ्वानं 
agga धूमो भवति, धूमो gasoa भवति, 
(Blo ५-१० ५-६) इति । यथेतं यथागतं तथत्पर्थः | 


पुनतिवतंने । यथेतमाकाशम्‌, आकाशाहायुम, 
WM भूत्वा मेघो भवनि, मेघो मुत्वा प्रश्‍घ ति” 
प्रश्न स्वर्ग दिवरोहतो जोबस्थाऽऽक्ाञ्ादिस्वरूपत्ब् 
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dag वायुवशो युक्तो घूमादिभिर्भवेत्‌ । ` अन्यस्यान्यस्वरूपस्वं न १ बुर्यमुपपद्यते uci 
: (६२) नातिचिराधिकरणम्‌ (५) 

alge: प्रारिवलम्बेन त्वरया चाध्वरोडति । तत्रानियम एव स्पान्नियामकविवर्जनात्‌ en 

दुख व्रीह्यादिनिर्याणमिति तत्र विज्ञेषतः | विलस्त्रस्तेन gaa स्वराऽर्यादवसीयते ॥ श्गा 
3 (९३) अन्याविष्ठिताधिकरणम ngu 

ब्रीह्मारदो जन्म तेषां स्प्रात्सवलेषी बा जनिभंबेत्‌ । जायन्त इति मुख्यत्वात्पशुहिसादिपापतः ॥ १ शा 


३ सशय-स्वग से लोटने बाले जीबात्मा को आकाशादि स्वरूपत्व की प्राप्ति होती है ? 
अथवा साम्यकी ? 


४. पुवपक्ष--स्वगं से लौटने बाला जीबात्मा ‘agar इत्यादि वाक्य से तत्तद्भाव को 
प्राप्त करता हू: 
५. सिद्धान्त--माकाशादि, के समःन सूक्ष्मरूप बायु के वशीभून धूमादि से युक्त जीव रहता है, 
मुख्यरूप नही, क्योंकि भ्रन्य अन्य का मुख्य नहीं हो सकता, वह तो गौण हो रहता है । 
(९२) नातिचिराधिकरण 
१ सङ्भति--इस प्रकार पूर्वाधिकरण में cat से लौटने वाले जीवात्मा की सादुद्पापत्ति 
बतलायी गयौ थी. अब उसो को उपनीब्य बनाकर ग्न्य बातों का भी विचार करना है। मत: पूर्व 
अविकरण के साथ इसकी उपजीग्ब-उपजीबकभाव संगति है। 
२. विष्य-भ्राक'शसादुद्यापत्तिकाल का बिचार इस अधिकरण में किया गया दै । 
३. संशय--त्रीह्यादिभाबप्राप्त से पूर्व विलम्ब से अवरोहरा होता है मथवा त्वरित गति से ? 
४. पु्पक्ष- नियामक शास्त्र के मभाव में आकाशादि के साथ सादुश्यापत्ति विलस्ब अथवा 
अविलम्व के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं fear जा सकता | 
५. सिद्धान्त-ब्रीह्मादि मे प्रविष्ट हो जाने के बाद वहाँ से निष्क्रमण कष्टकारक है, ऐसा 
विशेषणा दिया गया है । भतः उससे qå भाकाक्षादि के साथ सादुश्यापत्ति शीता से होती है, tar 
निश्‍चय करना चाहिए कर्गोकि ब्रीह्मादि के बाद विलम्ब से निष्क्रमण कहा गया है। - 
(६३) श्रन्याधिष्ठिताविकरण 
१. सङ्गति--यद्यपि 'दुनिष्प्रपतरस्‌' शब्द से व्रीह्यादि में चिरकाल तक रहना लक्षित ला पौ मक बिमा त SLRS तह है, 


भवति। “वायुभू त्वा' इति तत्तद्भाव गतिपत्त, धृतत्वात । 


इति प्राप्ते ब्रूमः-- उन्यस्यान्रस्वरूपस्वासम्सतरादाक्ाञप्रतिषः नामाऽऽकाशवत्सोक्म्यं रूपं 
विवक्षितम्‌ । वायुभावो वायुवशता । घूमादिभावो धूमादिभिः acre इति निर्णय: uxu 

पङ ३माधिकरणामारच०ति-- 

प्रवषणानन्तर ब्रोह्यादिभाव आम्नाप्ते “त इह ब्रीडियवा ओष घिवनस्पतयस्तिलमाषा इति 


BB? (Sto ५-१०-६) इति । प्रागेतस्माद्व्रोह्यादिभावःदाक्ताशादो विलम्बत्वरयो[यामञ्चाभाबद्‌- 
fafa: ı 


इति प्राःते बूम -ब्रीह्मादिमावमभिधायानन्तरस "अतो वे खलु दुमिष्प्रपतरस" (Blo ५-१८-६) 
इति 'ब्रोह्मादिभावाश्षिगमन दुः eq’ इत ब्रु तो aitant fasea विशेषयति। aatsafa 
‘ga त्यरा' इत्यवसीग्ते ॥५ | 

षष्ठाधिकरणमार चयति-- 

आकाशादा|विव satel न सं३नेषनात्रम्‌, tag ब्रोह्यादिरूपेण मुख्यं जन्म विवक्षितम्‌ | 
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ex | संस्कृतहिन्दीटीकाद्व संवलिता [ ब. ३ पा. १ अ+ ६ इलो. १२ 


aa पापसंरलेषः कमैंव्यापृत्यनुक्तित: | इवविप्रादो सुख्यजनों चरणव्यापृति: AAT ॥१२॥ 
(आदितः इलोक सं०-१६० ) 


॥ इति तृतीयोऽष्यायः प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 
cB 


फिर भी प्रकृत में तिलमाषादभाव से जो जीवात्मा का जन्म होता है वह जीव का जन्म मुख्य नहीं | 
कहा जा सकता; ऐसो प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२ बिषय--स्वगे से लोटने वाले जीवातमा की व्रीह्यादि जन्मध्राप्ति इस अधिकरण का 
विचा रंणीय विषय है। 

३. संशय--स्वर्गावरोही जीव का व्रोह्यादि में जन्म संइलेषमात्र है ग्रथवा मुख्परूप है? 

४. पूर्वपक्ष- जायन्ते' इस श्रुति के आधार पर उसका ब्रोह्यादि योनि में मुख्य जन्म हो मानना 
चाहिए, क्योंकि स्वगंप्राप्ति के लिए यागादि बा अनुष्ठान करते समय पशुहिसादि पाप हो जाने के 
कारण उनके भोग के लिए स्वर्गारोहो जीव का ब्रोह्यादि योनियों में जन्म लेना मुख्य हो है । 

५. सिद्धान्त--विहित कमे से पाप नहीं लगता और ब्रीह्यादि योनिप्राप्ति बतलाते समय किसी 
कमव्यापार का कथन नहीं है, जिससे कि आप को कल्पना उचित मानी जा सके । हाँ, उक्षके वाद 
कुत्ते, ब्राह्मणादि योनिको में जो जन्म होता है उसमें चरणव्यापार का उल्लेख 'रमणीयचरणाः' 
guarar: इस वाक्यौं द्वारा किया गया है। अतः वे जन्म मुख्य माने जाते हैं; किन्तु ब्रीह्मादि के 
साथ तो स्वर्गावरोही का संब्लेषमात्र ही होता है। 

[ तृतोय अध्याय-प्रथमपाद समाप्त ] 


* k के 


एजायन्ते ” इति वणात्‌ | न च स्वगं सुक्कतफलमनुमुयावरोहतः पापफलरूपस्य स्थावरञन्मनो- 
ऽसम्भवः। तद्धेतोः पशुहिसादेधिद्यमानत्दान्मुरुएं जन्म । 


इति प्राप्ते ब्रूमः वेधत्वान्न पशुहिसादितः पापम्‌। अतः ' जायन्ते’ इति धृत्या संइलेषमात्रं 
विवक्षितम्‌, न तु मुख्यं जन्म । कमध्यापारानभिघान्तत्‌ । यत्र तु मुख्यं जन्म व्यवस्थितम्‌, तत्र FÀ- 
उ्पापारमभिषत्ते-“रमणोयचरणाः कपूयदरणाः” इति । तस्मात्स्वर्गादवरोहतां ब्रोह्यादौ संश्लेष- 
मात्रमिति स्थितम्‌ ugu 


| इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ] 
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सन्ध्याधिकरणम्‌ ] वंयासिकध्य।यमाला [ ८५ 


& गथ तृतोयाध्यायस्य facta: पादः G 
(६४) सन्ध्याधिकरणम्‌ nen 
सत्या मिथ्याऽयवा स्वप्नसृष्टिः सत्या श्रुतीरणात्‌। जाग्रद्ेशञाबिशिष्टत्वादोइवरेणे व निमिता ue 


देशकालाद्यनोचित्याद्वाधितत्वाच्च सा मुषा | श्रभावोक्तहंतमात्रस्ताम्याञ्जोवानुवादतः ॥२॥ 
l र 


& तृतीय अध्याय-द्वितीय पाद @ 

l इस पाद के पूर्वेभाग मे 'त्वम्‌' पदार्थ का म्रौर उत्तरमाग में 'तत्‌' पदार्थ का शोधन बतलाया 
गया है । 

पिछले पाद में पञ्चागिनिविद्या का उदाहरण देकर जीव की गति-आगति का विचार किया. 
गया था । अब इस द्वितीय पाद में कर्मफल से विरक्त मुमुक्षु को महावाक्यार्यज्ञान कराने के लिए 
HAA’ पदाथ का शोधन बतलाया जाता है । इसलिर gaara के साथ, पाद को हेतुहेतुमद्भाव. 
dafa g ; 

६४. सन्ध्याधिकरण ! " s 

१. सद्भति--भिन्न पाद होने के कारण पूर्व प्रधिकरण के साथ इस ग्रधिकरण को संगति 
बतलाना आवद्यक नहीं । ; ; 

२. विषय- जीव का स्वरूप इस अधिकरण का विचारणीय fare हैं। 

३. संशय--स्वप्नसृष्टि सत्य है अथवा मिथ्या ? 

४. पुवंपक्ष-'ग्रथ रथान्‌ रथयोगान्पथ: सजते' इस प्रमाणभूत श्रुति के प्राघार पर स्त्रप्तसृष्टि 
को सत्य हौ मानना चाहिए जाग्रद्‌ देश के समान ही स्वप्न भो ईश्‍वर द्वारा निमित होने से सत्य hie | 

५. सिद्धान्त--शरीर के म तर सूक्ष्म ताड़ियों में दोखने .वाले स्वप्न दृश्य का होना उचित नहीं 
जान पड़ता और जगने पर स्वप्नदृश्य का बाघ भो हा जाता है। साथ हो 'न तत्र रथाः' इस श्रुति से 
स्वप्न में रथादि का अभाव भी बतलाया गया है । द्वेतमात्र की समानता को लेकर जोव का अनुवाद 


किया गया है । अतः स्वप्न का स्रष्टा ईश्‍वर नहों है, वह ता वासनामय जोव के दवारा कल्पित है । 
_ किया गणा ह) अत; र NS I ण य IE नम 


हितीयपादे प्रथमािकरणप्रारचयति-- . 

“प्रथ रथान्‌, रथयोगान्‌, पथः सुजते" इति seat स्वप्ने रथादीनां स्‌ष्टिरो रिता॥ प्रतो वियदादि- 
सृष्टिबद्व्यवहारदशायां सत्या भवितुमहति। न च जाग्रदेगत्य स्वप्नदेशस्य च कं चिद्रिशेष IATA: | 
तत्काले auda तुप्त्याय येकिमा हारिःतरात्‌ । wat विमता सृष्डि सत्या, ईइवरकतु त्वात्‌, 
विप्रदादिसृष्टिवत्‌ । 

हति प्राप्ते ब्रूमः-स्वप)सृष्टिमृं षा । कुतः ? तदुचितदेशकालाद्यसम्भवात्‌ | न हि केशसहसांश- 
परिमितनाडीमध्ये गिरिनदोससुद्रादीनामुचितो देशोऽस्ति, महानिश्ञोथे शयानस्य सूरयप्रहणोचितः 
कालोऽस्ति नातुपनोतह्य वाल्य पुओत्स गादिड॒बविधितास्पु विताति fez व्वव्तोषलअ्पानां पदार्थानां 
स्वप्न एय बाधो दृश्यते । कदाचित्तरत्वेन!वत्तोयमातः पदार्येल्तदेव गिरित्वेनावप्तिता भवति । 
यबुक्तम्‌--'स्वप्नर्साष्टि श्रुतिबंते' इति । तत्र साऽपि श्रुतिर॒भावपूविकामेव सृष्टिमाह “त तत्र 
रथा, न रथयोगाः, न पन्थानो wafer “ग्रथ रथान्‌, रथयोगान्‌, पथः सुजते ' (Fo ४-३-१०) 
इति । अतो बस्तुतोऽसन्तो रथाद्याः शुक्तिकारजतवदवभासन्त इति भ्रुतेरमिप्रायः। wate जाग्रस्साम्य- 
पक्त्र, तइप्यप्रपोजकम। प्रनुवितदेशकाजाबेभूंयसो बबम्यस्यो क्तत्वात्‌ । यदपि--ईद्वरनिमितत्व- 
मुक्तम्‌ । तदप्यसत्‌ । “य एष सुप्तेषु amfa कामं कामं पुरुषो falnar: (To २-२-८) इति 


strega स्वप्न निर्मा तुत्वेवन श्षुत्याऽनूद्यमातत्वात्‌ | तस्मास्स्वप्नस्‌ ष्डसृं षा ॥१॥ 
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८६ ] संस्क्ृतहिस्दीटीकाइयसंवलिता [ ब. ३ पा. २ अ. २ इलो, ३ 


(gx) तदभावाविकरणम्‌ ॥२॥ 
_नाडोपुरीतदुश्नह्माणि विङल्पयन्ते सुषुप्तये । समुच्चितानि ameni eme US {विकल्प्यन्ते सुषुप्तये । समुच्चितानि वेकार्थ्य विकल्प्यन्ते यवादिवत्‌ ॥३॥ 
ex. तदभावाधिकरण 

१. सद्धति--जीव को स्वयंप्रकाश बतलाने के लिए स्वप्न को मिथ्या कहा गया है। अव ब्रह्म 

के साथ अभिन्न होने योग्य gga पुरुष कहाँ रहता है, इस बात पर बिचार इस अधिकरण में किया 
जायेगा । अतः पूर्व के साथ इसकी एकाधिकारत्व सङ्गति है। 

र॑. बिषय- छान्दोग्य एवं वृहदारण्पक उपनिषद्‌ में जीव का सुषुप्ति स्थान भिन्न-भिन्न बतलाया 
गया है, इस अधिकरण का यही विचारणीय विषय g । हि 

३. संशय--क्‍्या नाडियो में, पुरोतत्‌ में एवं ब्रह्म में नीव की सुषुप्ति विकल्प से होती है अथवा 
इन स्थानों का समुच्चय है। 

३. पुर्वपक्ष-उक्त अनेक प्रमाणभूत श्रुतियों को प्राघार मानकर इन काता में जीव A 
सुषुप्ति विकल्प से माननी चाहिए। जिस प्रकार '्रीहिभियजेत aaf यजेत इन दोन fadi के 
आधार पर याग का अनुष्ठान ब्रीहि att जो से बिकल्पपूवंक ही होता है, वेशे gt अनेक स्थानों में 
से जीव स्वेच्छा से कहीं भी शयन कर सकता है। 

५, सिद्धान्त--नाडियों से निकलकर पुरीतत्‌ में मोर वहाँ से निकल कर हृदयस्थ ब्रह्म में जीव 
का शयन समुच्चयपूवंक ही होता है । ब्रह्म में प्रवेश के लिए नाड्याँ एवं पुरीतत्‌ तो द्वारमात्र है, 


ह्वितीयाधिकररामार चर्यात-- 

cag त्तदा नाडोषु सुप्तो भर्वात” (छा० ८-३-६) इति शरुतो सुषुप्तिकाले नाडी प्रवेशो गम्यते | 
“ह्वामिः प्रत्यबस॒प्य पुरीतति शेते” (वृ २-१-१९) इति धुतो पुरीर्तात तदाधितत्वं प्रतोयते | 
uq एषोःन्तहृ दय ाकाजस्तास्मिङत्रेते” (Io २-१-१७) इतति शत्यन्तरादाकाशशब्दवाच्य ब्रह्मा श्रितत्व 
प्रतीयते । तान्येतान न।डयादिस्थानाति विकल्पितान भवितुमर्हन्ति | एकप्रयोजनत्वात्‌ । यथा 
“ब्रोहिभियंजेत, यवेयंजेत” इत्यत्र पुरोडाशनिष्पादकत्वस्य प्रयो जनस्येकत्वेन विकल्प धाश्रितस्तथा- 
ऽत्रापि सुषुप्त्याहप्रं प्रयोजनमेकम्‌ । तम्मात्‌--'कदाचित्पुरोतति alaa, कदाच्द्न।डीषु स्वपिति, 
कद्‌(चिदब्रह्मणि” इति नाड्यादीनां विकल्प: । 

इति प्राप्ते ब्र्प--एक्रप्रयोजनत्वमसिद्धम्‌ | पृथगुपयोगस्य सुवचत्वात्‌ | तथा हि--नाडचस्ता- 
बच्चक्षराविष्रु संचरतो जीवस्य हृदयनिष्ठ ब्रह्म गन्तुं मार्गभूता भविष्यन्ति । प्रतः एव श्रत्यन्तरे-- 
"ताभिः प्रत्यबसप्य'' इति तृतोयया साघनत्वं नाडीनां श्रुतम्‌ । हृदयवेष्टनरूपं तु पुरीतत्‌- 
प्रासादवदावरकं अविष्यति | ब्रह्म तु मञ्चकवदाधारः। अतो यथा द्वारेण प्रविश्य प्रासादे पर्यङ्क 
शोते, तया नाडीभिः प्रस्यवसुप्य पुरोतति ब्रह्मणि जोब: शयिष्यत इस्युपकारमेरान्नाडय दीनं agara: i 
सुपुप्तो ब्रह्म रि जीवावस्थाने कुत आधाराधेयभावो न प्रतिभातीति चेत्‌ । 'एकोभावात इति ब्रमः । 
यथा सोदककुम्भस्तडागजले प्रक्षिप्तो मर्तो न पृथग्भाति, तथाऽन्तःकरणोपाधको जीव प्रावरका- 
ज्ञानपहिते ब्रह्माण मरतत्वान्न पृयगवभासते । अत एव mera gyal जोवर ब्रह्मणा सह 
तादात्मप्रप्रतिपत्तिमाह-“सता सोम्य तदा संपन्नो भवति” (छा० ६-८-१)इति । यधघ्तु विकल्पस्त्वयो क्तः 
सोष्ष्टदोषग्रस्तत्वादनुर्‍पन्न: | तथा हि-यदा जोवो नाडीषु सुप्तो मर्वात, तदा पु aagana, 
प्राप्त प्रामाण्पं परित्यक्तव्य स्यात्‌, अप्राप्त चाप्रामाण्यं स्वीङ्गियेत, यदा पुनः पुरोतवृतरह्मणो: A 
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स्वभाव से युक्त ही जगता है । 


कर्मानुस्मृदिशन्द्विष्यधिकरणम्‌ ] . बयापिकस्यायमाला [ ८७. 


समुच्चितानि नाडोभिरुपसुष्य पुरीतति । हुस्स्ये ब्रह्मणि यात्येक्यं विजल्पे त्वष्टदोषता ivi 
(९६) कर्मातुस्मृतिशब्दविष्यधिक रणम्‌ ॥३॥ 

यः कोःप्यनियसेन,त्र क सुप्त - एव वा । उदबिस्दुरिवाशक्तेतियन्त कोऽपि बुध्यते ।५॥ 

कर्माविद्यापरिच्छेदादुदविन्दुविलक्षण: । स॒ एव बुध्यते शस्त्रात्तदुपाधः पुनर्भवात्‌ -॥६॥ 


ह सुषुप्ति स्थान तो एक ब्रद्म हो है। fea स्थान तो एक ब्रह्म हो है। विकल मानने पर पाठ दोष भी श्र हू हे मानने पर ais दोष भी आते हैं । 


९६) कर्मानुस्मृतिशब्दविष्यधिकरण 
_ १. agfa पिछले प्रधिकरण में ब्रह्म को जोव का स्वापस्थान बनलाय] था, वह ठोक नहीं 
है। ऐसा मानने पर सोने वाला जीव दूसरा और जागने बाला दूमरा हो जायेगा । अतः ब्रह्म से भिन्न 
भा जाव का स्वाप स्थान सम्भव है, ऐसी आक्षेप सङ्गति पूव के साथ इस अधिकरण को है । 

२. विषय--सोने वाले एवं जागने वाले जीव का विचार: इतत अधिकरण में किया गया है । 

३. सशव--क्या पहले faa mar, हुआ जीव ही दूसरे दिन नियमतः जागता है अथवा कोई 
सन्य जोव ! 

v. पूर्वपक्ष--जलाशय में डाला हुआ जल हो फिर से घट में नियमतः नहीं आता, ऐसे ही 
सुषुप्तावस्था में ब्रह्म को प्राप्त gar जीव हो जगता है ऐसा कोई नियामक नहीं है । 

५. सिद्धान्त-सोया हुआ जीव हो जगता है; यह वात कम, प्रत्यभिज्ञा, स्मृति, शब्द तथा 
विधिश।स्त्र से सिद्ध होतो है। जिस प्रकार जल से परिपूण घट को जल शथ में रख दिया जाय, seer 
न किया जाये, तो पहले का रखा gat जल हो उस घट में आता है, ऐसे हो अविद्यादि उपाधि से 
उपहित जोव सुपुप्ति में ब्रह्म के सांथ तादात्म्प प्राप्त करता है। इस!लए जगते पर अपने ब्याघादि 


तदा. पुरीतव्‌ ब्रह्म वावययोः पुर्वेत्यक्त प्रामाण्यं स्वी क्रियेत, पुरं स्वीकृत चाप्रामाण्प परित्यज्येत, इति 
प्राप्तपरित्याग: अप्राप्तस्वीकारः, त्यक्तस्वीकारः, स्वोकृतपरित्यागश्चेति दोषर तुष्टयं पुरी त दब्रह्म- 
वाक्यकोट्यामापे दोषचतुष्टये योजिते सत्यष्टो दोषाः सपच्चन्ते । तस्मातु-सप्ुच्चय एव ग्राह्मो नतु 
विकल्पः uu 

तृतो याविकरणमारचयति-- 

यथा समुद्रे प्रक्षिप्तो यो जलबिन्दुः स एव नियमेन पुनरुद्धतुंमशक्यस्तथा सुषुप्तो ब्रह्म प्राप्तो 
यो जोवः स एव बुध्यत इनि नियन्तुमशक्यत्वात्‌ यः कोऽप बुध्यते | 

इति प्रा ते ब्रूमः-विषम उपन्यास । 'चिद्रपो sta: कमविद्यावेष्टितो ब्रह्मणि निमज्जति । - 
उदब्रिन्दुस्त्ववष्टित ' इति agra । यथा ग द्वोदकपरिपुण' पिहितद्वारः काश्चनकुम्भः समुद्रे निक्षिप्तः 
पुनरुद्ध्रियते, तत्रत्यं गद्भाजल तदेव पुर्नावत्रेक्तु शक्यते, तथा स ata: प्रतिबुष्पतास । अत एथ 
श्रुतिराइ-'त इह व्याघ्रो वा मिहो वा बूरो वा वराहो वा कोटो at पतङ्को वा दंशो वा मशको 
चा यद्य gafa तत्तदा भवन्ति” (छा० ६९-३) इति । 'व्पाघ्नादयो ये जोवाः सुषुप्तेः पुवं यच्छरोरं 
प्राप्य ağa, त एअ जोवाः सुषुप्ते रपरि प्रजुध्पमानाः्तदेव शरीरं प्राप्नुवन्ति’ gead: । न च सुषुप्तो 
ब्रह्म प्राप्तस्य जावध्य मुक्तत्रतपुन रुद्ध वानुपपत्तिः | अवच्छेदकत्योपाधः सत्त्वेन agg जोदोळूव- 
समवात्‌ । यः सुप्तः स एव प्रतिबुध्यते ॥३॥ 
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sc ] संस्कृतहिन्दीटीकादयसंवलिता  [ अ.३पा.२ न. ५ इलो. e 


(६७) मुग्घेऽघंतम्पत्यधिकरणम्‌ ॥४। 


के सूर्छेका जाग्रदादो कि वाश्वस्थान्तर भवेत्‌ । अन्याऽवस्था न प्रसिद्धा तेनेका जाग्रदादिषु non 


न जाग्रत्स्वप्तयोरेका हंताभानान्न सुष्तता | मुखादिविकृतेत्ते तावस्थाऽन्या लोकसमता UTI 
(gq) उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ ॥५॥ 

ब्रह्म fe रूपि aei भवेज्नो रूपमेव at द्विवियश्षुतिसद्भावादग्रह्म स्पादुभयात्मकम्‌ NRN 

प पन ण १ कक न कप त त तम 


(६७) मुर्धेऽधंसम्पत्त्याधकरण ; s 

१. सङ्गति-पूर्वे अधिकरणा में कर्मादि पाँच हेतुओं से सोने वाले और जागने वाले जीव में aw 
बंतलाया गया था, वैसे हो सुपुप्ति भोर मूच्छ में मी प्रत्यभिज्ञा के बल से ऐक्य मानना चाहिए । 
अतः पुर्व के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त सङ्गति है ' 

२. विषय--स्वाप एवं मूर्च्छा में जीवाभिन्नत्व इस प्रधिकरण का बचारणीय विषय है । 

` ३. संदाय--जर्‍या सुपुप्ति ही मूर्च्छा है प्रषवा मूच्छ सुषुष्ति से amara दै? ; 

४. पूर्वपक्ष-मूच्छा को सुषुस्ति के aaia हो मानना चाहिए क्योंकि वाह्मबिषयों की संज्ञा 
का% भाव दोनों अवस्थाओं में तुल्य ही है । है 

५. सिद्धान्त--जाग्रदादि चार प्रवस्थाओं में थे स्वप्न एवं जाग्रत्‌ में मूर्च्छा का अन्तर्भाव ag 
कह सकते क्योंकि मूर्च्छा में संज्ञा नहीं रहती galea व्यक्ति को मरा हुआ भी नहीं मान सकते 
क्योंकि उसके शरीर में प्राण एवं ऊष्मा विद्यमान रहती है। सुषुप्ति में भी मूर्च्छा का अन्तर्भाब नहीं 
कंर. सकते बयोंकि मूच्छा ग्रस्त व्य क्ति के शरीर में कम्पन, उसको मुवाकृति भयानक एवं नेत्र बिस्फारित 
(फटे हुए) दिखाई देते हैं । परिशेषतः मूच्छ को अर्घसुषुप्ति माननो चाहिए | 

(९८) उभयलिद्काधिकरण 

१. सङ्गति-इस प्रकार तत्‌-तत्व पदार्थे में घे त्वम्‌ पदार्थं का विचार किया गया जो उद्देश्य है । 
ag स्वप्रकाश, चिद्रूप एवं सभी अवस्थाओं से नतीत है, देता बतला देने के बाद प्रव विधेय तत्‌ पदार्थ 
प्रतिपादन का प्रसङ्ग उपस्थित होता है। अतः पुर्वं अधिकरण के साथ इस अधिकरण की अबसर 
सङ्गति है । 

चतुर्थाधिकरणमा।रचय ति-- EE 

जाग्रसस्बप्नसुषुप्तिस्पोऽन्यस्या प्र चस्थाया अप्रसिद्धत्वान्मुर्छाया जाग्रदादावन्तर्भावः । 

इति प्राप्ते दमः पारशेषादवस्थान्तरमम्युपेयम | न तावज्जाग्रत्स्वप्नयोरन्तर्भावः | garden- 
भावात्‌ । नापि सुषुप्तो । विलक्षणत्वात । सुप्तः पुमान्प्रसन्नघदनः समइवासो निएक्षम्पदारीरो भवति | 
मुश्छितस्तु विकृतमुखो विषमश्वासः आरीरकम्पादियुक्तः । यद्यपि लाग्ररादिवददेतं दिनत्वा भावान्न 
मुर्छाया बालकादिषु प्रसिद्धिरस्ति, तथाऽपि कादबितको मूर्छाबस्थाँ विज्ञाय बद्धाश्रिकित्तन्ते 
तस्मात्‌-- प्रन्येयमवस्था । र A ; 
ˆ तदेवमधिकरणचतुष्टयेन त्वं पदार्थः fad: । तत्र स्वप्नसध्टेमिथ्यात्वेन gag ख हत्‌ रबाद्यव- 
भासेऽपि जीबोऽमङ्गः एदेति झोधितम्‌ | ggat agate तदेवास ङ्कत्वमनुभावितम्‌ | तस्ये पुनः 
पुनः प्रतिबोघेनानित्यस्वाङ्क निराकृता । मूर्छाविचारेण इंवासादिमर्वव्वहारलोपेऽपि मरणे 
जीवनाशो नाऽऽदाङ्कनोप इति दशितम्‌ tei . 

पञ्बमाधिकरणमारच१ति-- 

* तदेतच्ब]ुषाद्‌ ब्रह्म” (Blo ३-१८२) इत्यादिश्वुतयो erage प्र तिपादयन्ति । 'अध्यूल- 
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ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धसयवा न हि 


प्रकृतेतावत्त्याधिकरणम्‌ ] केयासिकन्यायमाला 


dewa Aad: प्रिपाद्यमपुर्वंतः । 


[ ८६ 


रूपं awl waga विरुध्यते ॥१०॥ 
(९९) प्रकृतेतावस्वाविकरणाम्‌ ug 


। ferar ब्रह्मजगती निषिष्येते उभे अपि ae 


२. विषय-ब्रह्म के स्वरूप का अवधारणा इस आघधक्ररण का विचारणीय विषय है। 
३. सशय--्रह्म रूपवान्‌ है अथ निरूप है एसा संशय उभय प्रकार को श्रतियों के कारण 
होता है। 


४. पुर्वपक्ष-'तदेतच्चतुष्पाव्‌ ब्रह्म इप श्रुति ने ब्रह्म को रूपवान कहा है तथा “स्यू ङमनणु' 


इस श्रुति ने ब्रह्म को निरूप कहा है, ऐसी प्रमाणभूत दो प्रकार को श्रृतियों के कारण ब्रह्म को उभया- 
त्मंक मानना चाहिए । 


५० सिद्धान्त-वेदान्तशास्त्रप्रतिपाद्य ब्रह्म निरूप ही है क्योंकि यह मानान्तर से सिद्ध न होने के 
कारणा अपूर्व है । जगत्‌कतृ'त्वादि धर्म से युक्त ब्रह्म को क्षित्यादिकं सकतृ क॑ कार्यत्वात्‌ घटवत्‌, इस 
अनुमान से भो जाना जाता है। प्रत! सविशेष ब्रह्म का उपासना के लिए अनुवाद किया गया है, उसमें 
श्रुति का तात्पय नहीं है। उभयरूप मानना परस्पर विरुद्ध होने के कारण श्रान्त है, वस्तुतः ब्रह्म 
निरूप ही है । 

(९९) प्रकृततावत्त्वाधिकरण 

१ सङ्भति-निषेषश्चुति के बल से जेमे ब्रह्म में निविशेषत्व कहा गया है वेसे ही निषेध श्रुति के 
बल से ही बह्म का निषेध क्यों न मान लिया जाय, ऐसा आक्षेप होने के कार ग यह अधिकरण प्रा र्म्भ्न 
किया गया है। | 

२. विषय--ब्रह्म का अस्तित्वावधारण इस प्रधिकरण का विचारणीय विषय है। = 

३. संशय-'द्वे बाव ब्रह्मणो रूपे मूत्त च uga ख' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारम्मकर "अथात आदेशो नेति 
Afa इस श्रुति से प्रपञ्च एवं ब्रह्म दोनों का faga किया गया है अथवा एक का? 

४. पुर्वपक्ष- अन्यतर निषेध में विनिगमक नहीं दीखता, अतः एक Afa से प्रपञ्च का निषेध 
और दूसरे Afa’ शब्द से ब्रह्म का निषेध किया गया है। - 


aan” (Jo ३ ८-८) इत्यादिश्रुतयो नीरूप. । तस्मात्‌-वस्तुत उभयमात्मक ब्रह्म । 

इति प्राप्ते ब्रूम:-नोरूपमेव ज्ञात्रप्रातपाद्यम्‌ । सानान्तरामिद्धत्वात्‌ | जगत्कतृ त्वादिरूपपुक्त तु 
ब्रह्म 'क्षित्यादिकं सकतंक, कार्यत्वात्‌” इत्यनुमानेनाप्यवगन्त्‌ शक्यते ॥ अतः एवोपासनायानद्यते-च तु 
तात्पयेण प्रतिपाद्यते । न च-- प्रनुसानशास्त्रसिद्धयो रुभयोर्वास्तवत्वम्‌ | एका्मिन्वस्तुनि सरूपत्वनी- 
रूपत्वयो विरुद्धत्वात्‌ | तस्मात्‌-अतात्पयं दिषयस्य सरूपत्वस्य भ्रान्तत्वाश्नोरूपमेव वस्तुतो ब्रह्म ॥५॥ 

षष्ठाधिकरणमारचयति-- 

'हे वाव ब्रह्मणो रूपे मूतं चेवामूतं च” (go २-३-१) इत्येतस्मिम्ब्राह्मण सहता प्रबन्धन 
पृथिव्यव्तेजोलक्षणाममृतरूपं वाय्वाकाशलक्षणममुतंरूप प्रपञ्च्य तदन्ते ब्॒ह्मोपदेष्ट्पिदमुक्तम-- 
“अयं,त देशो नेति नेति” (Fo २-१-६) इति । ग्रल्पायमय:--'अथ रूपहयकथनानन्तरमरूपिणो 
AON amaaa Afa नेति' gerd: ब्रह्मोवदेश इति । तत्र gaaat सऱ्यते--प्रथमने तिशव्देन 
जगत एकस्येव निषेघ्यत्वे दितोयो 'नेति' शब्दों निरयंक: स्यात्‌ । अतो ढितीयेत ब्रह्मापि निषिष्यते | 
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वीप्सेयमितिशब्दोक्ता सर्वदुइ्यनिषिद्धये । निदं सत्यसत्पं च wae शिष्प्रतेश्वधिः ॥१२॥ 
(१००) पराधिकरणस्‌ ॥७॥ 
वस्तवन्यदुब्रह्मणो नो वा विद्यते ब्रह्मणोधिकम्‌ । सेतुत्वोन्मानवत्त्वाच्य संब्न्धा डु दवत्त्वत: ॥ १३॥॥ 


५. सिद्धान्त--प्रपञ्च एवं ब्रह्म दोनों का निषेध कहना ठोक नहीं क्यों कि ऐसा मानने पर 
शुन्यवाद का प्रसङ्ग आ जायेगा । रज्जुमर्पादि का निषेध लोक मे निरवधिक नहीं देखा गया है । 'इति' 
शब्द से उक्त निषेघवाचक 'न' कार सबंदुश्यनिषेघ के लिए वीप्सा (व्यापक) अर्थ में कहा गया है । 
जो सत्य का मो सत्य है, जिसका निर्देश इदमू शब्द से हो ही नहीं सकता उप ब्रा का निषेध सममव 
नहीं । अतः निषेध की अवधि में वही शेष रहता है केवल मूतं एव अमूत प्रपञ्चय का हो | नेति 
नेति’ शब्द से निषेध किया गया है । 

(goo) पराधिकरण 
१, सङ्गात-।पछले अधिकरण में 'नेति afa शब्द द्वारा प्रपञ्च का तिषेबकर ब्रह्म को वेब में 
रखा, यह ठोक नहों है योंकि सेतुत्व, उन्मानादि का व्यपदेश होने से वस्ट्वस्तर को सत्ता भो जान 
पड़ती है; ऐसा आक्षेप होने पर इस अधिकरण को प्रारम्भ किया गया है । अतः पूवं के साथ इसकी 
आक्षेप सङ्गति है। 

२. विषय--ब्रह्मभिन्न प्रपञ्च का निषेधकर ब्र॑ह्म में अद्वितीयत्व का निर्धारण इप अधिकरण का 
विचारणीय विषय है । 

३. सशय- सेतु, उभ्मानादि श्रुति एवं अद्वैत श्रुति के कारण संशय होता है कि a से भिन्न 

तात्विक arg है या नहीं ? 


इति प्राप्ते ब्रूमः--न तावद्द्वितीयस्थ निषेधस्य वेशिष्ट्यम्‌ | वोप्सार्येस्वात्‌ । सत्यां च वीप्सायां 
यशचद्दृइ्यते, इति शब्देनानिदेंशाहँ च, तत्वं ब्रह्म न भत्रतोति निषिद्धं भविष्यति । विना तु वोप्सा- 
aha नकारेण qaigdat: प्रकृतस्वेने तिशब्इनि्दे भाहयोनिषेये सति सुर्वाद्यम[वस्य सुनाज्ञानस्य 
चानिषिदत्वात्तयो्रह्मरबं प्रसञ्येत । ननु सत्यामपि वीप्तायामप्त्येव दोषः । वीप्साया निरड्कु शस्वाद्‌- 
ब्रह्मापि निषिध्यत इति! त्न्न। ब्रह्मणो दृश्यत्वाभावेन निषेध्यसततरपेकेतिशः्दानहुत्वात्‌। fra 
“अथात आदेश.” इति महता सरम्मेरा बह्योपदेप्टु प्रतिज्ञाय तदेव ब्रह्म निषेबन्ती श्रतिः कथं न 
व्याहन्येत | वाक्यशेषदच न ब्रह्मनिषेघे सङ्गच्छते । वाफ्पशेषे च “अथ नामघपं सत्यस्य सत्यम्‌” 
इत्यादिना विवक्षितस्य ब्रह्मणो लौ किकसत्पादगिरिनदोसमुद्रादे रबिकमात्यन्तिएं सत्यत्वं सूचयितुं नाम 
निर्दिष्टम्‌ । सर्वनिषेषपक्ष सबंमप्येतहकृद्थितं स्थात्‌ । Tea ब्रह्म निबिध्यते gn १ 

सप्तमाधिकरणमारचयति-- 

यदेतदब्रह्म “नेति नेति” इति caasa ga व्यवस्थ,पितम्‌, तस्मारपि ब्रह्मणो५न्पहस्त्वस्तोत्प्र- 
म्युपगन्तव्यम्‌ | कुतः ? सेवुत्वादिव्यपदेशेम्य: । “थ य आत्मा न सेनुविधति:” (छ!०८-४५) 
इति सेतुत्वं ब्यपदिदयते । तत्र यथा लोके पारावारवाडजल*य विधारकः सेतु, तं च सेतुं तोर्त्वा 
द्वितीय जगज्जालं प्रतिपद्यते, तथा ब्रह्मणोऽपि AJAT ज द्विधारकत्वादपह्म तोर्वा गस्तव्येनान्येत 
केनाचिऱद्भवितव्यम्‌ । तथोन्मानव्पपदेशोऽपि ब्रह्मणः भूपते चतुषया द ब्रह्म षोडशकलं 
wer? इत । ९य्बोन्मानं सद्वितोये गवारी gea, न त्वद्वितीये yafaa । तबा स्वः 
व्यपदेशोऽपि ब्रह्मणः श्रूयते--"सता सोम्य तदा सग्पनो भवति” (sto ६८-१) इति । 
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घारणास्सेतुतोन्मानमुराःस्थे भेइसंगतो । उपाध्युद्धवनाज्ञास्पा नास्यदन्यनिषेबतः wei 
हि कं (१०१) फलाधिकरणम्‌ nan 
waa फलदं यद्वा कर्वाराधित ईश्वरः । भ्रपूर्वावान्तरद्ारा कर्मणः फलदातृता ॥।१५॥ 


४. पुवंपक्ष--अह्य भे भिन्न भौ तात्विक वस्तु है क्योंकि उसमें सेतुत्व, उन्मानादि का व्यपदेश 
Sal जाता है । सम्बभ्ध भेद में ही gar करता है, प्रत: ब्रह्म सद्वितीय सिद्ध होता है । 

५, सिद्धान्त--त्रह्म में सेतुत्व मुख्य नहीं है, ब्रह्म को मुख्य सेतु मानने पर उसमें मृत्‌-दारुप्रयस्व 
का मो प्रसङ्ग ait लगेगा। विघार्कस्वमात्र बतलाना अमीष्ट है, सद्वितीयत्व नहीं बोर दह भी 
उपासना के लिए । भेद ब्यपदेश ओपाधिक है, पारमाभिक नहीं है ब्रह्म से भिन्न समी उत्पत्ति-्रिताश- 
शाल होने के कारण प।रमाबि नहों है, उन ater तिषेत्रकर प्रद्रेत निश्वय कराने में हो श्रुति का 
mai है । $ 

(१०१) फलाधिफरण 

१. सङ्गति-प्रह्वाभिन्न सम्पूणं प्रपञ्च का निषेघक्र निविशेष ब्रह्म का अवधारण पिछले 
अधिक रण में किया गया है, ऐसी स्थिति में उसमें फलदातृत्व नहीं रह जायेगा; ऐसा प्राक्षेप होने पर 
इस अधिकरण का आरम्म हुआ है। मत: पूव के साथ इसकी अःक्षेप सङ्गति है । 

२. विषय--्रह्म में फलदातृत्व का निश्‍चय कराना इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३ संशय-जीव को संसार में त्रिविध कर्मफल मोगते देखा गया है, वह फल स्वतन्त्र कमं से 
मिलबा है अथवा ईश्वर से मिलता है ? Rar संशय होता है । 

४. पूर्वपक्ष-शुमाशुभ कम अदृष्ट हारा फल देने में समर्थ है, ऐसो स्थिति में ईश्‍वर को कर्म ऊल- 


दाता मानना युक्तियुक्त नहीं दै । 


इति स च सम्बन्धः सद्रूपाद्ब्रह्मणोऽन्बस्य विद्यमानतायामवकल्प्यते । तथा “AAT वा झरे 
द्रष्टव्य:'? (Fo २-४-५) इति द्रष्ट्त्रग्दवबमेदब्पपदेशो$पि । तस्मात--नादितीयं ब्रह्म | 

इति प्राप्ते बरूम:--त ताबदब्रह्मणः Aged मुख्य संभवति । मृद्वाष्मयत्वप्रसङ्गात्‌ | केनचित्सेतु- 
सामास्येन सेतुत्वविवक्षायां विधारकत्बमात्रं विवक्षितम्‌ । न तु सद्वितीयत्वम्‌ । “सेतुविद्ुति:” 
(ato ८-४ १) इति श्रवणात्‌ । उन्मानं तुरासत्ये उपयदिद्यते, तत्प्रकरणत्वात्‌ । न तु तत्त्वावबोधाथंस्‌। 
भेदव्यपदेशश्चो पाध्युद्धवमपेक्षप घटाकागमहाकाशवबुपपद्यते । सम्बन्धव्यपदेशश्रोपाधिनाशसपेक्षय 
घटभङ्ग घटाकाशमहा हाशवदुगचयंते । तस्मात--ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्तुसाधकहेतुनामस्यथासिद्धत्वात्‌ । 
“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्यन्यवस्तुनिषेषाब्धाद्वितीयमेव ब्रह्म ।।७॥। 

अष्टमाधिकरणमारचयति-- ॥ 2 | 

्रनुक्षणविनाशिनोऽपि कर्मणोञ्युर्वे्पवधातेनापि  कालान्तर भाविफलदातृत्वसंभवादोश्वर- 
कल्पने गौरवम्‌ | ली के 

इति प्राप्ते ब्रमः--प्रचेतनस्य कमंणोऽपूर्बस्य वा तारतम्येन प्रतिनियतं फलं दात न सामथ्यं- 
मस्ति। लोके सेवादिक्रियायामचेतनाथां तबबशतात्‌ । ततः सेवितराजवत्पूितेश्वरात्फलसिद्धिर- 
भ्युपेया । न च कल्पनागो रवम्‌ | शास्त्रतिदवव्वेतेश्वरस्याकल्यनीयत्वात | “एष ह्यव साधु कम कारयति 
तं, यमेम्यो लोकेस्य उल्लिनोउते । एष उ एवासाधु कमं कारयति तं, यमधो निनीषते” इति। श्रुति- 
रिश्वरस्येव धर्माधर्मपो: फलदातृत्वं, तत्कारीयतृत्व॑ चाभिदधाति a सति चेपरस्य प्रसाणिकत्वे 

. तवेव प्रखुताथुतस्यापुर्षेस्य कल्पन गौरव भवेत्‌ | तत्मात्कमंभिराराधित ईश्वर; फलदाता | 
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ग्रचेतनात्फलासुतेः शस्त्रोयात्पुजितेशवरात्‌ । कालाग्तरे फलोत्पत्तेर्नावुर्वपरिकल्पना ॥१६॥ 
(आदितः इलो० स० -२१८) 
॥ इति तृतीयो$ध्याय: द्वितोयः पादः समाप्त: |) 
—xK— 
॥ अथ तृतोयाध्यायस्य तृतीयः पाद; ।। 
(१०२) सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ ॥१॥ 
सवंवदेष्वनेकत्वप्रुपा तेरयवेकता । भनेकत्वं को पुमा दिनामअ्रमंविमेदतः ॥१॥ 


MINORS RH माला” 
५. सिद्धान्त अचेतन कर्म अथवा तज्जन्य अपूर्व फल नहीं दे सकता । लोक में सवादि कम का 

फल देते प्रचेतन को नहीं देखा गया है, प्रस्युत सेवा से पूजित राजादि पुरुष फलदाता माने गये हैँ । 
शास्त्रसिद्ध ईश्‍वर को काल्पनिक कहना भी ठीक नहीं, अतः साधुकम असाधुकमं का फल जीव को 
ईश्वर ही देता है। कर्मसापेक्ष फलदातृत्व ईश्वर में मानने के कारण उसमें वेषम्या दि ढाष को कल्पना 


भी नहों कर सकते । aah ie 
इस प्रकार पहले चार अधिकरणों द्वारा eazy’ पदार्थ का शोधन किया गया था, तत्पदवात्‌ चार 


अधिकरणों द्वारा ब्रह्म में निरूपत्व, निषेवाविषयत्व, अदितीयत्व एवं व्यवहारदशा में फलदातृत्व 
कहकर 'तत्‌' पदार्थ का संशोधन भी हो गया | 
[ तृतीय अध्याय-डितीय पाद समाप्त ] 
पन यक 


॥ gata अध्याय- तृतोय पाद ॥ ॥ 
विगत पाद में बाक्यार्थज्ञान के लिए तत्‌-त्वम्‌ पदार्थ का निरूपण किया गया, अब वाक्यारथं- 
निर्णय के लिए हेतुहेतुमज्भाव सङ्गति के कारण यह तृतीय पाद प्रारम्भ हो रहा है । इस पाद के 
अन्तर्गत निगु ण ब्रह्म में नानाशाखापठित पुनरुक्ति का उपसंहार किया गया हे“ saga: सगुण 
उपासना में कहीं पर शाखान्तरीय गुणों का उपसंहार मोर्‌ कहीं पर ग्रनुपसंहार भी बतलाया जायेगा, 
इससे चित्त को एकाग्रतापुवक निगुणवाक्‍्यार्थज्ञान में सामथ्यं उत्पन्न होगा । 
(१०२) पर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरण 


१. सद्भाति--पाद fea होने के कारण पिछले अधिकरण के साथ इस अधिकरण को सङ्गति 
अपेक्षित नहीं हैं । 


तदेवमधिकरणचतुष्टयेन तत्पदार्थः शोधित: । तत्र प्रथमेन ब्रह्मणो नोरूपत्वम्‌, fada 
निषेधाविषयत््षम्‌, तुतोयेनाडितोयस्वम्‌, चतुर्थेन व्यवहारदशायां कमफलदातत्वम, शाखग्रचरद्र- 
न्यायेनों पलक्षणात्वाय प्रतिपादितम्‌ । eta 'तत्त्वपदाथो शाधितो! इति स्थितम्‌ । te | 

( अथ तूतीयाघ्याय्स्य ।दृतोयः पादः समाप्तः । ) 
4 CAMERON 

तृतोयपादस्य प्रथमाविकरणमारचयति-- है * 
. छान्दोग्यबुहदारण्पकयो:- पच्चास्युपासनमाम्तायते । तदेक न भवति । नामभेडात । 'को थ ममः । 
इति छान्दोग्यगतस्थ नाम । 'वाजसनेयकम्‌' इति बृहृदारण्यकृगतह्य नाम । तथोयासतास्तरेधु 
योजयितव्यम्‌ । घमभेदोऽप्पुपा सनाभेदगमक: शिरोव्रतलक्षणो grs एव्रत शाखायां श्रुयंतते--तेषामेचं तां 
safai aka शिरोव्रतं विविवद्येस्तु wate” (qo ३-२-१०) इति। frai नाम deaa- 
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विधिरुपफलेकत्वादेक बं नाम न gay । सिरोव्रतार्यघमंस्तु . स्वाध्याये स्यान्न वेदने ॥र ` 
(१०३) उपसंहाराधिकरणम्‌ ॥२॥ * 
| वा गुणाः भुतो । अनुक्तत्वादनाहार्या उपकारः श्रुतंगुण: ॥३॥ 

२. विषय- बृह्दाःण्यक तथा छान्दोग्य में पढी गयो पञ्चागिन विद्या का विचार इस 
अघिकरग में किया गया है। छान्दोग्य में आयो हुई उपासनाओ का नाम कौथमम्‌ है और वृहदारण्यक 
उगतषदगत उपासनाओं का नाम वाजसनेयक है, पञ्चारिन विद्या के अतिरिक्त तदगत उपसनाओं का 
नाम भी ऐसा ही रहेगा । ' os 

3 संशय उख्मी श्रुतियों में आयी हुई पञ्चारिन विद्या ग्रादि aaraa एक हैं अथवा भिन्न हैं ? 

४. पुवपक्ष-कोथुमादि नाम ओर शिरोब्रतादि धम के भेद से उपासनायें भिन्न हैं । 

५, सिद्धान्त-शाखाभेद रहने पर मी विधिरूप एवं फल का' ate होने के कारण 'ऐसी 
उपासनायें अभिन्न मानी जाती हैं। छान्दोग्य तथा वृहृदारण्यक में 'यो ह व ज्येष्ठ व श्रेष्ठ च वेव 
ऐसी विधि एक सी है, safa रूप भी समान हो है एवं ज्येष्ठत्व-श्रेष्ठत्व की प्राप्तिरूप फल भी 
एक जसा ही है, अतः उसमें उपासनायें अभिन्न है । शिरोव्रनादिनामक धम स्वाध्याय का अङ्ग है, 
उपासना का अंग नहीं है । अतः मभेद का कारण विद्यमान रहने से और भेद के fas न होने के 
कारण शाखाभेद से ऐसी उपसनायें भिन्न-भिन्न नहीं हैं । £ 

(१०३) उपसंहाराधिकरण 
१ सङ्गति--समी शाखाओं में उपासना के अभेद से फल भो अभिन्न हो होता है, यह बतलाने के 


एकोपास्तावनाहार्या ग्राहार्या 


. के लिए फलफलीम।व संगति के कारण हो यह “धिकरण प्रारम्भ किया जाता है। * 


२. विषय--उपासनाभ्रों.के फल में भेदाभेद का विचार इस अधिकरण का “विषय है । 


३. संशय-वया सवंत्र उपासना में एकत्व सिद्ध हो जाने पर एक शाखागत उपासना के गुणों 
का अन्यशाखीय उपासना में उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? 
४. पुवेपक्ष-वा जसनेयक को प्राण उपासना में रेत नामझ गुण अधिक पढ़ा गया है नो छान्दोग्य- 


विशेष आथवंणिकान्प्रति विहितो नेतरान्प्रति। तस्मातू--शाखाभेदादुपातनाभेद: । 

इति प्राप्ते ब्रमः-श।ख।मेदेऽपि विद्याद्यभेदादुपासनं न भिद्यते। तथा च च्छ न्रोग्ये "यो ह्‌ 
वे ज्येष्ठ q i च वेद” (छा० ५-१-१, Fo ६-१ १) इति याहृशः प्राणविद्याविधिस्ताहश एव 
बृहदा रण्यकेऽध््रामुनाउते | तथा--य़ुपर्जन्यपृथिवोपुरुषयो घिदाढयमाग्तिपश्वक वेद्यतया । पञ वारिन- 
taatai यहध्वरूपम्‌, तढुभयोरपि शाखयोः समा म्‌ । फलं च "ज्येष्ठश्च ह वे Asse भवति” इत्यवं- 
रूप प्रारणोपाम्तिजन्यं शा घाद्ये5प्येकविवम्‌ । यध्तु को यमादिताममेर उदाहृत , नासो श्रत्याऽमिहिततः | 
कि तहि ? sedate एवं केवल तत्तच्छाखाप्रदतरमुनिनाम्ता तं तं वद व्पाहरन्ति। योऽपि 
fadtaareradaz उक्त , सोडप्यध्ययतविषय एव, नतुपाध्ति वषयः । “नंतदचो णंब्रतोऽयोते' 
(मु० ३-२११) इत्यघ्यवनघमंश्वावगमात्‌ । तस्मःत्‌-ऐक्यहेतुसद्भावद्भेदहेत्दभावाच्च न 
शाखाभेदादुपातन विद्यते ॥१॥ 

द्वितोयाधिकरणमारदतति-- 

वाजमनेयके प्राणविद्यायामधिको गुणो रेत प्रार्यः थुतः--“रेतो होच्चक्राम” (Fo ६-१-१२) 
इति। नाप्तौ छान्दो.ये प्राणविद्यायामुपत्तहतंव्यः । अत्रानुक्तत्वात्‌ । व्द्योपफारस्त्वन्न sata 
प्राणबागादिभिगु णभ विष्यति । 
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थुतत्वादन्पशाखायामाहार्या अग्निहोत्रवत्‌ । बिशिज्टाविद्योपकारः स्वशाखोक्तगुणः समः ॥४॥ 
(१०४) ग्रन्यथात्वाधिकरणम्‌ nan ns 

एका भिन्ञाऽथवो दगीयविद्या छान्दोग्यकाण्बयोः । एका स्यान्नाम वामान्यारसंप्रा मादिसमत्व त: WAI 

उद्गोथावयदोंकार उद्गातेत्युभयोभिदा । ेद्यभेदेऽयंवादादिसाम्यमत्राश्रयोजकम्‌ NSN 


; Ta anA उपसहरणाय नही हे, उपाए प्राणोपासता में उपसंहरणाय नहीं है, उपाप्तना का उपकार तो स्वशाखागत गुणों खने ही "उपक्र तो स्वशालागत गुणों बे ही हो. 


जायैगा । 
५. सिद्धाम्त--एक शाखागत गुणों का दूसरी शाखा में श्रवण न होने पर भी परस्पर गुणी का 


उपसंहार होना चाहिए । जसे अग्निदो आदि अनुष्ठान में शाखान्तरोय गुणों का उपसंहार होता है, 
- बसे हो उपासना में भी करना चाहिए । स्वशाखाबत गुणों से जिस प्रकार उपासना का उपकार होता 
है, ऐसे हा शाखान्तरीय गुणों के चिन्तन से भो उबासना का उपकार होगा | 
(१०४) अन्यथात्वाधिकरण 
१. सङ्ति-विषि आदि की समानता खे उपासना में एकत्व पहले कहा यया था, ऐसे ही 
gada विद्या' ऐसी समाख्या को समानता दे मो बिद्या में अभेद सिद्ध दोगा । मतः पूवे मधिकरथ के 
साथ दष्टान्त संगति के कारणा यह्‌ अधिकरणा ब्रास्म्भ होता है । 
२. विषय- उद्गीथ विद्या के भेदाभेद का विचार इस अधिकरण में किया गया हैं । 
३. संशय- छान्दोग्य तथा वृहृदारण्यक में बायी हुई उद्गीथ विद्या भिन्न है प्रथवा प्रभिन्न है? 
४. पुर्दपक्ष--उद्गीथ नाम एवं देवासुर संग्रामादि झाख्यान की समानता को देखते हुए दोनों 
की उद्गीथ विद्या एक ही माननी चाहिए | 
y सिद्धान्त-छाम्दोग्य में उद्बीथावयन ओंकार की प्राण दृष्टि से उपाउना कही गयी है, 
किन्तु बृहदारण्यक में सम्पूर्ण उद्गीय भक्ति की उपासता बतलायी गयी है; मतः वेद्य के भेद से 
उपासना भिन्न है । संग्रामांद की मभिन्नता उपासना के अभेद का प्रधोजक नहीं है बोकि वह 
अर्थवाद है । प्रतः दोनों शाखाओं में उदगोथ विद्या fas हो है, एक नहीं है । 


DUD कक यण: 

इति प्राप्ते ब्रूमः--एतच्छाखायामश्ववणेऽपि शाख्वान्तरे थृतत्वादुपसंहार्य एव | घर्निहोत्राद्य- 
नुष्ठानेषु झाखास्तरो क्तगुणयक्ततयेवानुष्ठानदश्ञनात्‌ | न च स्वशाखो गुरोरेव विद्योपकारसिद्धौ 
गुणोपसहारो निरथंक इति वाच्यम्‌ | 'कमंसुवस्त्वास्फलसूयस्ट्वम्‌' इति.च्यायेन स्वशाखोक्त गुरावत्पर- 
झ।खोक्तगुणानामप्युपका l तस्मद्‌ गुणोप संहारः कतं शयः UN 

तृतीयाधिकरणमारचयति-- 

'उद्‌गीयविद्या' इति समाख्याया एक्वाच्छान्दोग्यकाण्वशाखयोविद्ये्यमुचितम्‌ | अथ समाख्पा 
न ती, तथाऽपि slat: संग्रामादय उभयत्र समानाः। तथा हि- छान्दोग्ये देवासुरभाव कमेण 
साच्विकेन्द्रियवृत्तीनां तामसेर्द्रियवृत्तीनां चाङ्गीकृत्य तत्संग्रामं निरूप्य बानादिदेवाना मसु रविद्धत्व- 
मुक्त्वा प्राणस्येवतदविद्धत्वमुक्तस, | एतत्सब काण्ववेदेऽपि समानम, । तस्मात-उभयत्र विद्यक्यम , 

इति प्राप्ते ब्रूम!--भिन्नेयपुद्गौयविद्या । वेद्यस्वरूपभिन्नत्वात्‌ छान्दोग्ये तावत्समभा गविशेष्य- 
स्योदगी यस्यावयव झोंकारः । स एब प्राणदृष्ट्योपासनोय: | काण्वेदे तु कृत्स्नोदूगीथभक्तेय उद्गाता 
वागिन्द्रियप्रेरक: प्राण स ata dd इति वेच्चभेरः । यत्त संग्रानादिसाम्यमुक्तम । नर 
कस. । «थवावत्वात्‌ | यद्यपि प्राणस्थासुरविद्धत्वाभावेन श्रेष्ठत्वम, = Pye aie 
हुना ngu 000 स ala 
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gag ब्याप्त ओंकार उद्गीयेन विशेष्यतेः। 


डपाप्त्यथिकरण्म्‌ ] ® वेयासिक्यायमाला [ २ 


(१०५) -याप्त्यधिकरणम्‌ nen 


किमध्यासोऽयया बाध ऐक्य वाऽथ विशेष्यता । अक्षरस्पात्र नास्त्येक्य नियतं हेत्वभावतः ॥७॥ 


श्रव्यातादो फलं कहप्य संनिकृष्टांगलक्षणा aN 
Voy) व्याप्त्य 

१० agfa --'ओभिल्येदक्षरमुद्गो यम (are era). इस वाक्य में ॐ कार तथा उद्गीथ में 
विशेषणविशेष्यभाव मानकर प्रक्रम के भेद से उपासना में भेद वहा गया था, वह ठोक नहीं है; ऐसी 
आक्षे र सङ्गति पूर्व अधिकरण के साथ इंसकी है । 

२ जिषय- इस अधिकरण में कोर तथा उद्गीथ में सामानाधिकरण्य विचारणीय विषय है। 

३. संशय-क्या नाम ब्रह्मा को भांति उ#कार .तथा उद्गीथ में सामानाधिकरण्य अध्या पार्थ है 
प्रयवः अपवादछप है या डिजोत्तमो ब्राह्मणो भुसुरः को alia मुख्यार्थक है waar नोलमुत्पलम्‌ की 
भाँति विशेषण-विशेष्य को वतलाता है ? | 

४. पुरपक्ष-3ॐकार तथा उदगीथै में अभेद नियत नहीं है क्योंकि उसका कोई कारण नहीं 
दोखता, अनः उक्त चारों oat में से किसी भी एक पक्ष का निवारण नहीं किया जा सकता। 

५. सिद्धान्त-मम्पूर्णं वेदों में अकार व्याप्त है जिसमें उद्गीय में विद्ेषणःशेष्यभावरूप 
पामानात्रिकुरण्य मानना ही उचित है । अध्यास पक्ष. में विलञ्नणा करनी पड़ेगी, अपवाद पक्ष में 
फलःन्तर-फल्पना का प्रसङ्ग: आयेगा ओज़ अभेद. पक्ष भें शब्दद्य का उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा | 
परिशेषन' विशेषण-विरष्यभाव पक्ष ही; श्रेष्ठ है। जब सभी वेदों में झार व्याप्त रे तो हम किस 
अकार की उपामना करें, ऐसा संशय होने पर 'ओमिस्पेतदन्नरमुदगोथमुपासी३' इस श्रुतिवाक्य द्वारा 
सामर्भाक्त उदगोथ के अत्रयवरूप से उःकार को विशेषित किया गया है । प्रत: उ>क्रार विशेष्य है और 
sama उसका विशेषण है अर्थात्‌ उद्गोथावयवरूप sare को ही उपासना करनो चाःहए, ऐसा 


विशेषण विशेष्य भाव sare एवं उद्गोथ में मानना उचित होगा । 


चतुर्थाधिकरणमार च प्रति-- ५ ; 

«प्रोमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपातीत' (छा० १-१-१) इत्पक्षरोदूगीययोः सामानाधिकरण्य 
aà । तत्र agal संशयः । तथा हि--“ताम ब्रहमत्युपातोत' इत्यत्र नाम्नि ब्रह्मृष्टयष्यासाय 
सामानाधिकरण्यं श्रुतम्‌ । तया बाधादिष्‌वप्युदह्नियते-'पश्चरः । स स्थाणुः” इति चोरत्वस्य 
चाधः । “यो जोवश्तद्‌ब्रह्म” Aaaa । 'यत्नीलं तदुत्पलस” इति विशेष्यता। अतोऽक्षरस्य 
agaf संदेहे सति 'इदमे य! इत्येव नास्स्यष्यवसा २: | नियामकस्य हेतोरभावात्‌ । 
` इति प्राप्ते ब्रमः--अक्षरस्पोद्‌गोथेत विशेष्यता नियन्तुं शक्ष्यते । झोंकारो हि ऋग्यजु सामसु 
faga पठघते | तत्र 'कस्योपास्यत्वम” इत्यपेक्षायाम, । 'उद्गोयभागहियितस्य, न त्वितरस्य' इति 
सामबेदाजन्य विशेष णीपश्वात्‌ | अ्रध्यासबाधेक्ष्पपक्षेषु फलमपि कल्पनोयं प्रसृज्येत स्वतस्त्रोपासनत्वेन 
फलास्याऽऽशाइक्षित्वात । विशेषणपक्षे . तु वक्ष्पमाएरततमत्वादिगुगोपासनाय प्रतोकस्वे- 
atere उद्गीयेन विशेष्यते न तु स्वतन्त्रमुपासनम, । ततो न gama कल्पनी पम, । ननु-उद॒गी य- 
शब्द कुत्स्नभक्तिव ae: । झ्रोंह्ारघ्तु तदवयवः । qi aiat fase gatara 
तदशलक्षण। स्घोकरणोया स्यात्‌ | बाढम्‌ । तथाध्प्यष्यासपक्षात्ससो चोनो विशेष णपक्ष: । अध्पातपक्षे 
तु यथा बिष्णु शबरः स्वार्थ सवं एरित्यज्यार्थात्त रमतां जिलाप्रतिपां लक्षयति, तयोदगोंबशब्दोउपोति 


fgat: । अशलक्ष शायां तु स्वार्वेकदेशस्येव परित्याग इति qarat: प्रों हारादित राक्षरजालं 


aala सोऽय परित्यक्तःयः्तदेकदेशः | तध्नादेइास्तरगतों कारब्यावृस्यय तुद्‌ गोयावपवत्वेनतदक्षर 
Fafa ui 
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ag] संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ अ-३ पा. ३ अ. ६ इलो. ११ 


(१०६) सवमिदाधिकरणम ॥।५॥ 
बसिष्ठत्वाद्यनाहायंमाहायं afaa: । उक्तस्यव परामर्शादनाहा यंमतु क्तितः nen 
mann बुद्धिस्थं वसिष्ठत्वादि तेन तत्‌ ॥ एबंशन्दपरासशयोग्यमाहार्यसिष्यते ॥१०॥ 

| (१०७) आनन्दाद्यधिकरणम्‌ ॥ह॥ |, 
नाऽऽहार्घा उत वा55हार्या प्रानन्दाद्या अनाहृतिः । बामनीसत्यकामादेरिवेतेषां व्यवस्थितेः '।११॥ , 


१०६ सर्वाभिदाधिकरण 

१. सङ्गाति-पूवं अधिकरण की भाँति 'एवं fagta इस वाक्य द्वारा प्रकृत गुणमात्रग्राहक ‘Ta’ 
शब्द से शाखान्तरीय गुगों को व्यावृत्ति हो जाती है, अतः पूर्वे के साथ इसको दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--वाजसनेयक तथा छान्दोग्य में आयो हुई प्राण उपासना के भेदाभेद पर यहाँ विचार 
किया गया है । > 

३. संशय--क्या प्रा उपापना के वसिष्ठत्वादि गुणों का उक्त दोनों शाखागत प्राण उपासना 
में उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? ब 

४. पुर्वपक्ष--'य एवं वेद' इस वाक्य में 'एवं शब्द से स्वशाखागत गुणों का हो परामशं होता है, 
अतः प्राण उपासना में तत्तदशाखोय गुणों का ही चिन्तन करना चाहिए । 

५. सिद्धान्त- प्राण द्वारा बुद्धिस्थ वसिष्ठत्वादि गुणों का ‘ga’ शब्द से परामश होता है 
बयोंकि उसमें ऐसी शक्ति है । अत: 'एव' शब्द से परामर्शयोग्य समस्त गुणों का उपमंहार प्राणो- 
पासना में उभयशाखा के अनुसार करना चाहिए । 

(१०७) आनन्वाद्यधिकरण 

१. agla- सविशेष प्राणा की उपासना में शाखान्तरीय वसिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार भले 
हो कर लें किन्तु निमिशेष ब्रह्म के स्वशाखागत धमं से ही प्रमाज्ञान हो जाने के कारण शाखान्तरीय 
आनन्दादि गुणों का उपसंहार करना उचित नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गात के कारण इस 
अधिकरण का आरम्म हुआ है। 


पङचमाधिकरणमार चयति-- 

प्राणविद्यायां छान्दोवाः काण्वाश्च वर्सिष्ठत्वप्रतिष्ठादिकान्गुणानामनन्ति, न त्वतरेयकङीदीत- 
क्यादयः । तत्र वसिष्ठत्वादिक नोपसंहतंव्यम्‌ । कुतः? ''य एव ae” इत्येबंशब्देन ameta- 
= "गुणानामेव परामर्शात । i 

इति प्राप्ते ब्रम -उक्तगुणवदनुक्ता अपि गुणा एवंशब्दप रामशयोग्याः । कुतः ? गुणिनः प्राणस्य 
` कत्वेन तदद्वारा गुणानां बुद्धित्यत्वात्‌ | यथा देवदत्तो मथुरायामध्या4यन्हृष्टः पुनर्माहष्मत्यासनध्या- 
. पयन्नप्यध्याप रवेन प्रत्यभिज्ञायते, तथा छाम्दोग्पादों वसिष्ठत्वादिगुरायुक्ततयीपलब्यः पुनरतरेयादी 
` केवल उपलभ्यमानोऽपि तद्गुणविशिष्टतयेव बुद्धिस्थो. भवेत्‌ । तस्मातू-एव॑ शब्दपराझशयो ग्य- 
~ त्वाद्ग सिष्ठत्वादिक मुपसंहतः्यम्‌ ॥५॥ Bra 

षष्ठाधिकरणामार चय ति-- 
` ॥्रानरदो ब्रह्म” (त० ३-६) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (ao २- 
. रीयके परब्रह्मविद्यायां पठ्यन्ते, ते “प्राज्ञानं ब्रह्म” (Ro ५-३) इह 
विद्यासु नोपसंहर्तव्यां: | वासनौत्वा दिवद्वचवस्थोपपत्ते .। ० 


!) इत्यानन्दसत्यत्वादपस्तैत्ति 
याद्यतरेयकादिप्रो कासु पर ब्रह्म- 
एष उ एव बामनो:, एष उ एव भासना:” 
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आध्यानाधिकरणम्‌ | वेयासिकस्यायमारा [९७ 


विधोयमानधर्माणां व्यवस्था स्याद्ययाविधि । प्रतिपत्तिफलांतां तु samang संहृतिः ॥१२॥ 
ae (१०८) भ्राष्यानाधिकरणम्‌ ॥७॥ 

सर्वा परम्पराऽक्षादेजञंया पुरष एव वा। ज्ञेया सर्वा शुतस्वेन पा पूछा ह ¬` बति खुबहते हि हका ति eit 
cat on bh गह = बालाः इ उपसहार-अनुपेसंहार का बिचार इस 
३. संशय--निर्गुराब्रह्मप्रतिपादक श्रुतियों में कहीं आनन्दरूपत्व, 
व्यापकत्व और कहीं सर्वात्मकत्व घमे सुने जाते हैं। वे घर्म जइ 
चिन्तन तत्शाखागत निर्गुण उपासना में करना चाहिए अथवा क्ष 
करना चाहिए? ; 


४. पुर्वंपक्ष--वामनित्व, सत्यकामत्वादि की भाँति स्रशाखागत आनन्द छपट गी के 
कि यका न्दूपत्वादि गुणों के 
चिन्तन से ही fada उपासना पुण हो जातो है, अतः शाखान्तरोय धमे का चिन्तन अनावश्यक है। 
श्‌ सिद्धान्त--वामनित्वादि धमं ध्येयरूप से विधान किये गये हैं, उनका चिस्तन भले ही 
स्वशाखीय गुणों से पूणं हो जाता है; पर मानन्दरूपत्वादि घर्म का प्रतिपादन ब्रह्माबोघ के लिए किया 
गया है, उपाधना के लिए नहीं । मतः व्यवस्थापक विधि के अभाव में सर्वत्र निर्गुण उपासनाओं में 
शाखान्तरीय आनन्दरूपत्वादि समस्त गुणों का चित्तन करना ही चाहिए.। 
(१०८) प्राष्यानाधिकरण 


१. सद्भति-आनल्दादि घमे ब्रह्मरूप होने के कारण उपसंहार के योग्य थे क्‍योंकि वे ब्रह्मज्ञान 
के उपाय हैं, किन्तु जो ब्रह्मस्वरूप होते हुए भी उपसंहार के योग्य नहीं है ऐसा अर्थादिपरत्वरूप 
बात्मधर्म भी श्रात्मज्ञान का उपाय है । प्रतः पूर्व अधिकरण के साथ इसकी एकफलत्व सङ्गति है। 

२, विषय--काठकोपनिषद के 'इखियेम्यः परा eral’ इत्यादि वाक्य में पढ़े गये परत्व का 
विचार इस अधिकरण में किया गया है। 


३. संशय--क्या ये वाक्य भिन्न-भिन्न हैं अथवा ग्रोत्मपरक होने के कारण ET se Rn के कारणा एकही बह ही वाक्य है ? 


J कहाँ विज्ञानघनत्व, कहीं ad- 
खान्तरीय गुणों का भी चिन्तन 


(छा० ४-१५-३, ४) इति वामने तृत्वमासकत्वादयो गुणा उपकोसलविद्यायामाम्नाताः । “सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः” (Bro ८-१-५) इति सत्पक्षामादयो गुणा दहरविद्यायां समाम्नाताः । तत्र यथा परम्परं 
युणामुपसंहार एबमानन्दादीनां व्यवस्थाऽस्तु । 

इति प्राप्ते ब्रूमः--विषमो दृष्टान्तः । वाप्ननीत्यादिना ध्येयत्वेन विधीयसानत्वाद्ययाविधि 
व्यवस्था युक्ता | आनन्दादयस्तु प्रतिपत्तिफला इति न विधीयन्ते । अतो व्यवस्थापकविष्यभावात्प्रति- 
पतिफलस्य सर्वत्र समानत्वाच्या5डनन्दादय उपसंहतंव्या: NRU 

सप्तमाधिकरणमारचय ति-- 
कठवल्लीषु पद्पते--इन्द्रियेस्पः परा gral अर्थेभ्यश्च परं मन: । मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धरात्मा 
महान्पर: । महत; परमश्पक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः | पुरुषान्न पहु किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
इति । (क० १.३-१०/११) 

अस्यायसर्थ:-'मनसा दिषयानभिलष्य पश्चादिखियेर्बाह्यान्विषयाताप्नोति | तत्र बाह्यविषयेस्य ` 
इख्तियाणामान्तरत्वात्परत्व प्रसिद्धम्‌ । इन्धियेस्यश्चामिलष्यमाणत्वदशापन्वा अर्था आात्तराः । तेस्यो- * 
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पुमर्थः पुरुषज्ञानं तत्र aea: श्रुतो महान्‌ | तवुबोधाय न्रुतोऽक्षा दिवेच्य एकः पुर्मास्ततः ॥१४॥ 
(१०९) प्रास्मगृहीत्यधिकरण म्‌ tsi! 
(प्रथमः वणंकम्‌) 
आत्मा वा इदमित्यत्र विराट्स्यादथवेश्वरः । सुतासृष्टेनंश्वरः स्याद्गवाद्यानयनादविराद्‌ ।'१५॥ 


SNAUE PIN ESIA aa नत - न 

४. पुवपक्ष--प्रत्येक वाक्य मे परत्व का प्रतिपादन होने के कारण ये वाक्य भिन्न-भिन्न हो हैं । 

५. सिद्धाम्त-सम्यरज्ञान के लिए भ्रर्थादि सभी से परे आत्मा का प्रतिपादन किया है । वहाँ पर 
प्रत्येक अर्थादि परत्वेन प्रतिपाद्य नहीं है क्योंकि उसमें कोई फल नहीं है fansa तन्मृत्युसु खात्प- 
yeaa’ इस वाक्य हारा इन्द्रियादियों से परे आत्मज्ञान होने पर केवल माक्षसिद्धि प्रयोजन सुना 
जाता है। अतः प्रतिपाद के ऐक्य से इन वाक्यों का ग्रमेद मानना हो उचित है | 

आत्मगृहोत्यधिकरण 
(प्रथम वक) 

१. agiagi afaa में वाक्यभेद के मय से अर्थादि प्रत्येक में पृथक प्रतिपा्स्व नहीं 
है, ऐसा कहा था । ऐसे हो ऐतरेय के पुवंवाक्य में हिरण्यगभ झा प्रसङ्ग होते के कारण वाक्यभेद के 
भय से उसी का आत्म शब्द से अभिघान मानना उचित होगा, Tat दृष्टान्त सङ्गति Frat afanan 
के साथ इसको है । 

२. विषय--'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसोल्नान्यत्किळवनमिषत (Qao १-१) इस aT 
में आये हुए आरम शब्द का विचार इस अघिकरण में किया गया है। 

३. संशय--क्या यहाँ पर आत्म शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा गया है थवा परमात्मा को ? 


$प्यभिलाषात्मिका मनोवत्तिरान्तरा | वत्तेरपि वृत्तिमतो बुद्धिराम्पन्तरा । बुद्धरपि बुद्धय प।दानम्ुतो 
सहचछब्दवाच्यो ह्रण्यगर्भे हपात्मा55स्यन्तरः | महतोऽपि तढुपादानभुतपरव्यक्ताढप मुलाज्ञातयाभ्यस्त- 
TH । अव्यक्तादपि तदधिष्ठनमुतश्रिद्रप: पुरुषोऽम्यन्तरः । पुरुषादस्यन्तरं न किचिदस्ति । पुरुष 
एवास्यन्तरतारतम्यस्य विश्वान्तिमुसिः । पुरुषार्थकाम: परमो गन्तव्पश्च' इति AA यथा पुरुषः श्रुत्या 
anga प्रतिपाद्य एवमिन्द्रियादिपरम्पराऽपि प्रतिपाचेव । अन्यथा तदुपन्यासबेयर्श्यात्‌ । बहूनां 
प्रतिपादने anada: स्यादिति चेत्‌ । बाढ्म्‌ । सन्त्ये तानि agfa वाक्यानि | एक्वाष्यत्वा प्स्भवात्‌ । 

इति प्राप्ते ब्र्मः-पुरुपज्ञानस्याशेषसंसार निदानभुताज्ञाननिदतेकत्वात्पुदष एव ज्ञेयतया 
प्रतिपाद्यः। त एव MAUN पुरुषज्ञानायेव महता प्रयत्नेन योग उपदिष्टः-- 
0 सु भूतेषु गुढोऽऽतमा न प्रकाशते | gaad avaat बुझ्चा सूक्ष्मया सुक्षपदाशिभिः' (क. १-३-१२) 
इति । 

झस्यायमथं:-'सर्वाभ्यस्तरत्वेन गुढ़ोऽयमात्मा वहिमु खाणां न प्रकाशते । अन्तर्धा ये सुक्ष्मतत्त्व- 
दञ्ञनशीलास्तर्योगाम्मासेरे हाइ्यमापन्नया बुद्धया सुक्षमवस्तुविबधधा zee awa’ इति । नच 
पुरुषस्येव प्रतियाद्यस्वे परम्परोपदेशवयय्यम्‌ | वहिमु ख्य चित्तस्य पु इषप्र वेशं प्रत परम्परायाः 
साघनत्वात्‌ | तस्मात्पुरुष एव ज्ञातव्यः ।।७॥ 

अष्टमाधिकरण मा रच य ति-- 

CARAI वा इदमेक एवाग्र आसोत्‌ kaa बिराडेवाऽऽत्मश्ञम्दवाय्यो नेश्वरः । कुतः? 'स ईक्षत 
लोकान्नु aat इति (ऐ० १-१) । पञ्चत सृष्टिमनुकत्वा लोक्रमात्रसृष्टेरभिघानात । ईश्वर प्रकरणे 
तत्तिरीयच्छान्दोग्यादिषु भूतस्‌ ष्ट्य भिघानदशंनात्‌ । “ताम्पो गामानयत्‌”, ऐ० २-२) इति प्रोक्तं गवा- 
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सु गेपसहृतेरीशः स्याददवेतावधारगात्‌ । श्रयंवादों गवाद्युक्तिब्रह्यात्म्व॑ विवक्षितम्‌ ॥१६॥ 
हि त ( ढितीयः वर्णकम्‌ ) 

दृयोवंस्त्वन्यदेकं वा काण्बच्छान्दोग्यषष्ठयो: । उभयत्र पृयरवस्तु सदात्मस्यापुपक्रमात्‌ ॥१७।! 

. -a 


४. पुवपक्ष--“प्रात्मेवेदमग्र ग्रासीसुरषबिधः” (go १-४-१) इस श्रुति और 'स वे शरोरी प्रथमः 
इस स्मृति के अनुसार परमेश्वराधीन किसा दुसरे पुरुष के द्वारा लोकसृष्टि का श्रवतरण होता है। 
“स ईक्षत लोकान्नु सूजा' (ऐ० १-१) इस वाक्य में लोकस्रष्टा हिरण्यगर्भ सुना गया है, भूतसृष्टि नही 
सुनी गयी है । गवादि का आनयन भा सुता जाता है। अतः हिरण्पगर्भ ही आत्म शब्द का अथ है। 

५. सिद्धान्त--इस सृष्टिवाक्य मं आत्म शब्द से परमात्मा को हो कहा गया है। जसे 
“तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश सम्मूतः' (To २-१-१) इन अन्य सृष्टिवाक्धों में परमात्मा का 
ही ग्रहण आत्मशब्द से होता है वेप्ते ही यहां पर भी मानना चाहिए । भुतसृष्टि का यहाँ पर उपसंहार 
कर लेने पर परमात्मा का ही ग्रहण उचित होगा। गवादि आनयन तो अर्थवाद है, आत्मत्व का 
प्रतिपादन करना हो शास्त्र को अभीष्ट है । 

(द्वितीय वर्णक) i 

१. सङ्गति--वाक्य वो एकवाक्यता के बल से केवल आत्मा में अर्थादिपरत्व मानकर आप ने 
पूव अधिकरण में विद्यंकत्त्र कहा थ , feg वाजसनेयक ओर छान्दोग्य में उपक्रम के भेद से वाक्यभेद 
होने के कारणा दोनों स्थल पर एक विद्या मानना उचित नहीं है; ऐसी. प्रत्युदाहरण सङ्गति पूवं 
अधिकरण के साथ इसकी है । 

२. विषय वाजसनेयक तथा छान्दोग्य में आये 'आत्म एवं ‘aa’ शब्द का विचार इस 
अधिकरण का विषय है । l 

३. संदाय--'कतस प्रात्मा (वृ ४-३-७) इस श्रृति के द्वारा बृहदारण्यक में आत्म शब्द से 
जिसे कहा गया है, क्या उसी को छान्दोग्य में 'सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌' (छा० ६-२-१) इस उपक्रमस्थ 
सद्वस्तु से कहा है अथवा भिन्न वस्तु से ? 5 

४. पुर्वपक्ष-'सत्‌' शब्द भोर 'प्रात्स' शब्द लोक में समानार्थक नहीं देखे गये हैं, अतः दोनों के 
अर्थ में भेद होने से वस्तु भिन्न है। ; 


द्यानयनं शरीरिणो विराजो घटते, न त्वशारीरस्य परसेश्वरस्य | 


इति प्राप्ते ब्रूमः “एक एवाग्र araq इत्यद्वतावधारण वोश्‍वरोत्राइत्मंदाब्दार्य: । तथा च सति 
शाखान्तरोक्तमुतपृष्टिरत्रोपसहतु शक्यते । यतु गराद्यानयनम्‌, तदर्थवादरूपस्‌ | तढेदनस्य 
स्वातन्त्र्येण पुरुषाथंत्दामावात्‌ । ग्रथ मुताथंवादत्वं सम्येथास्ताहि बिराडादिहारा परमेश्वर एब 
गवादिकमानयतु | अथ AIANEI गवा नयनप्रपङ वस्याथवादत्वे धुतेविवक्षिताये: कोऽपि त्त सिध्येदिति 
चेत्‌ । न जीवब्नह्म॑क्पस्प विवक्षितत्वात्‌ । ' आत्मा वे” इस्युपक्रम्य “स एतमेव पुरुष ब्रह्म ततमः 
AAT” “परज्ञानं ब्रह्म? (To ३-१३) इत्युपसंहारात्‌ | तस्मादीशवरः एवाऽऽस्मशब्दवाच्यः | 

द्वितोयवर्णकमाह-- 

काण्दषष्ठाघ्याये “कतम झात्मा' (Jo ४-३-७) इत्यारम्याऽऽत्मा प्रपञ्चितः | छार रोरयषष्ठे तु 
“सदेव सोम्येदमग्र atta " (Blo ६-२-१) इत्युपक्रम्य सद्वस्तु प्रपञ्चितम्‌ । न हि लोके सच्छब्दात्म- 
शब्दों पर्यायी । तस्तात्‌ वस्तुभेदः। : ` कि i 
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साधारणोऽयं सच्छब्दः स त्मा तरवमित्यतः। वाक्यशेषादात्मवाची तस्माहस्स्वेकमेतयोः॥।१८॥ 
(११०) कार्याख्यानाधिकरणम्‌ eN 

अनरनबुद्धयाचमने विधेये बुद्धिरिव वा । उमे अपि विघोयेते gaa श्रुतत्वतः ॥१६॥ 

स्मृतेराचमनं प्राप्तं प्रायत्याथमनृद्य तत्‌ । अननतामतिः प्राणविदोश्युर्वा विधोयते ॥२०॥ 

५. सिद्धान्त-सच्छुब्द आत्मा एव अनात्मा दोनों अथं में प्रयुक्त होता है। अतः उपक्रमत्राक्य में 

जब aa’ शब्द के अर्थ में सन्देह हुआ तो “स प्रात्मा, तस्वमसि' इस वाक्यशेष में सुना गया आत्मवाची 
शब्द ही शब्दार्थं अर्थात्‌ सदं का वाचक है, ` दोनों में भेद नहीं है। ` 

` (११०) कार्याख्यानाधिकरण 

१. सद्भाति--जैसे पुव अधिकरण में उपसंहार वाक्यानुसार सं दिग्व 'सत्‌ शब्द से प्रारम्भ किया 
गया वाक्य आत्मपरक है, वेसे ही 'आचामेत' इस वाक्यशेष के बल से 'ग्राचामन्ति' इस वर्तमान 
लकार से कही गयी संदिग्ध विधि में विधित्व का निर्णय कर लेना चाहिए । इस प्रकार पूवे प्रधिकु रग 
के निर्णय को दृष्टान्त बनाकर इसका उत्थान हुआ है । 

२. विषय-भोजन से पूवं और पश्चात्‌ किये जाने वाले आचमन का विचार इस अधिकरण का 
विषय है । 

३. संशय- छान्दोग्य तथा वाजसनेयक में कहा हे कि 'तस्मादेवंविदशिष्यक्ञा चामेदशित्वाचाचा- 
मेतसेव agai कुरुते’ (अतः प्राणोपासक भोजन से पुर्व और भोजन के पश्चात्‌ आचमन करे, 
इस प्रकार वह उपासक प्राण को नरन करता है ।) यहाँ पर आचमन और प्राण में अनरनता का 
चिन्तन, ऐसे दो अथ प्रतीत होते हें । दोनों का विधान करने पर वाक्यभेद हो जायेगा और एक का 
विधान मानने पर सन्देह होता है कि क्या प्राचमन विधेय है श्रथवा अनग्तताचिन्तन विधय है? 

४. पूर्वेपक्ष--जब दोनों का विघान सुना जा रहा है तब आचमन तथा प्राण के ग्रनग्नताचिन्तन, 
दोनों ही विधेय मानना चाहिए । t 

x. सिद्धान्त--अप्राप्त अर्थ में हो शास्त्र साथेक मानाजाता है, इस न्याय से ‘feat नित्यमुपर- 
gq इस स्मृतिवाक्य द्वारा सभी अनुष्ठान में शुद्धि के लिए आचमन तो प्राप्त हो है, उसी का यहाँ 
पर अनुवादकर प्राणोपासना में भ्नग्नताचिन्तन का विधान किया गया है। आचमन पूर्व से प्राप्त है, 
उसका अनुवादकर प्राणोपरासक के लिए aga अनग्तताचिन्तवमात्र का हो विधान करना अभोष्ट है, 
aa: दोनों विधेय नहीं है । 


इति प्राप्ते ब्रूमः--सच्छब्दोऽयमात्मानात्मसाघारणात्वात्सदिग्धः। स च वाक्यशेषे 'स ARRI, 
तत्त्वमसि ' (Blo ६-८-८) इति अ्वणादात्मवाचो भविष्यति । तस्मात्‌ -एकमेवो भयत्र aeg GI! 

नवमाधिकररामारचयति-- : > 

प्राणविद्यायां वाक्यशेषे थूयते--“अशिष्यन्चाचामेत्‌ । ग्रशित्वा चाऽऽचामेत । एतमेव 
तदनमनरनं करते इति । तत्र प्राणस्यानर्तताबुद्धिराचमनं चेत्युभयं विषेयम्‌ । द्वयोः श्रुतत्वात । 

_ इति प्राप्ते ब्रूमः--"अप्राप्ते ज्ञास्त्रमरथेवत?! इति न्यायेन मानान्तराप्राप्तमनरन नाचिन्तनमेव 
विधेयम्‌ । “मो जनाप्यागुष्व चाऽऽचमनीयास्बप्सु वासोर्बुद्ध कृत्वा तेत वासा प्राणस्यानग्तत्वं घ्याये- 
दित्यर्थः । प्रावसन तु शुद्ध घयतया स्मृतिवलादेव प्राप्तमिति न जिधोथते । न च aent: स्मृतेरिणं 
श्रतिमूलमिति शङ्ुतोयम्‌ । वर्णाधमधमंप्रकरणत्वाभावेन भिश्नविषयत्वात | मुलभूत वर 
मनुमेयम्‌ | तस्मादाचमनस्य म्राप्तत्वादनग्नताबुद्धिरेव प्राणोपासक प्रति विधेया ugn tom 
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“¬ > (१११) समानाधिकरणम्‌ igon 
जाण्डिल्य विद्या काण्वानां ढिविधेकृविघाऽथवा । हिरक्तेरेकशाखायों हे विद्ये इति गम्यते ॥२१॥ 
एका मतोसयत्वादिप्रत्यभिज्ञानतो .भवेत्‌। विद्याया. विधिरेकत्र sarena गुणे विधिः ।:२२॥ 
ˆ (११२) सम्बन्धाधिकरणम्‌ ॥११॥ 
संहारः स्याद्व्यवस्था या नाम्नोरहरह्‌ स्विति । विद्यकत्वेन संहार: स्यादध्यात्म।घिंदैवयोः ॥२३॥ 


$ (१११) समानाधिकरण 
_ १. सङ्गति-पूवे अधिकरण में. स्मृतिप्रसिद्धं आचमन का भ्रनुवादकर अनग्तताचिन्तनमात्र को 
विधेय कहा गया था, अब एक ही शाखा में अध्येता ae वेदिता का भेदाभेद होने से पौनरुक्ति का 
परिहार नही कर सकते। अतः विप्रकृष्टदेशस्थ वाक्य में से एक को विघायक और दूसरे को 
अनुत्रादक कहना उचित नहीं .होगा.। ऐसा स्थिति में स्वप्रदेशस्थ गुणों से विशिष्ट विद्या का faata 
मानना उचित. है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कांरण यह अधिकरणा प्रारम्भ होता है । 

२. दिषय--वाजसनेयक के अग्निरहस्य में 'स आत्मानमुपासीत' इस वाक्य से शाण्डिल्य विद्या 
प्रतीत होतो है,'उसी शाखा के बृहदारण्क में 'मनोमयोऽय. पुरुषो भा: सत्य: ऐसा पाठ मिलता है। 
इन दोनों में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद का विचार इस अधिकरण का विषय है। 

` ३- संशय--वया दोनों स्थलों में विद्या एक है और गुणों का उपसंहार होता है, ऐसा माना जाय 
- अथवा विद्या का भेद एव गुणों का अनुपसंहार माना जाय ? ऐसा संशय होता है। . 

४. पुर्वपक्ष-विप्रकृष्टदेशस्थ होने के कारण दोनों स्थलों में विद्या एक. नहीं है. ओर समान गुणों 
का पाठ होने से गुणोपसहार भौ अनावश्यक है । i 3 aS 

५. सिद्धान्त-जैसे भिन्न शाखाओं में विद्या का अभेद ओर गुणों काः उपसंहारं होता है, ऐसे ही. 
एक शाखा में भो विद्या का एकत्व और गुणों का उपसंहार मानना हो उचित है । समान गुणो का 
पाठ देख पुनरुक्ति की श्राशङ्का न करे, एकत्र विद्या का विधान कर अन्यत्र उसका अनुवाद करते हुए 
सत्यत्वादि गुणों का विधान मानना उचित ही है । 'अरनहोत्र जुहोति” इस वाक्य से विहित होम का 
अनुत्रादकर asa जुगेति' -इस वाकय द्वारा दधि गुणमात्र का विधान जिस प्रकार मानते हैं, वेसे ही 
यहाँ सिद्धान्त में एक ही शाण्डिल्य विद्या है, दो नहीं । एक स्थान परु उपासनाः. का विधान है तथा 
दूसरे स्थान पर विहित उपासना के गुणमात्र का विधान है। र 

११२) सम्बन्धाधिकरण 
१. सङ्गति--एक शाखा के अग्निरहस्प और बृहदारण्पक में एक वाक्य से विद्या का विधान 


दशमाधिकरणमारचयति 
काण्बानामग्निरहस्यन्राह्मणे शाण्डिल्यविद्या पठ्यत्रे--''स आत्मानमुपासोत सतोम्यं प्राण- 
झरीरम्‌” इति। तथा तेषामेव बृहदारण्यके सेव विद्या पठिता-“मनोमधाऽयं पुरुषो भाः सत्यः" 
/ बू ५-६-१) इति । तत्र पौन रकत्यमयाढिद्याभेदः | 
इति प्राप्ते ब्रमः--सनोमयत्वादिकस्य वेद्यस्वरूपस्य प्रत्य भिज्ञानादेकेव विद्या । न च पौनरुक्षितः 
एएज्रविद्यां विधायापरत्र तवनुवादेन सत्यत्बसर्वश्ञानत्वादिगुणानां विधातु शक्पत्वात्‌। “झरिनहोत्रं 
होति, asar gafa” इत्यादिवत्‌ | तस्मात्‌ -एकविघव शाण्डिल्यविद्या ॥१०॥ 


एकादशाधिकरण मारच यति-- 
बृहदारण्यके सत्वतिद्यापामाविदेविक तय पुरुषस्याऽवित्पस्य 'अहः' इत्येतन्नाम ध्यानायोप दिश्यते । 
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तस्योपनिषदित्येवं भिन्नस्थानत्वदश्षंनात्‌ । स्थितासीनगुरूपास्त्योरिव नाम्नोव्यवस्थितिः ।!२४॥ 
(११३) सम्भृत्यधिकरणम्‌ ॥१२॥ 

आहार्या वा न बाऽन्यत्र सम्भृत्यादिविमुतयः । प्राहार्या ब्रह्म घमंत्वाच्छाण्डिल्यादाववारणात RR 

ee ee ee ee See 


प्रोर दूसरे वाकय से विहित विद्या का अनुवादकर गुणमात्र का विधान aa पिछले अधिकरण में कहा 
गया, वसे हो सत्यविद्या के एक होने पर 'अहं भोर अहं' ऐसे दो नामों का भ्रनुष्ठान कर लेना चाहिए; 
ऐसी दृष्टान्त सङ्गति पूवे के साथ इमको है। 

२. विषय-वृहृदारण्यक की सत्यविद्या इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--'सत्यं ब्रह्म! वृहदारण्यक की इस सत्यविद्या में अधिदेव दृष्टि से 'अहः इस नाम का 
ओर अध्यःत्म दृष्टि से 'ग्रहम्‌' इस नाम का ध्यान के लिए उपदेश किया गया है । वहाँ सन्देह होता 
है कि दोनों स्थनों में विद्या के एक होने पर दोनों नामों का चिन्तन करना चाहिए अथवा एक 
एक नाम का? 

४. पूर्दपक्ष-जसे शाण्डिल्य विद्या में विभागपूर्वक पढ़े जाने पर भी एक विद्या सिद्ध हो जाने के 
कारण गुणों का उपसंहार माना है, वैसे ही एक विद्या से सम्बन्ध रखने के क.रण Ae: MT महम्‌ 
इन दोनों नामों का अनुसन्धान करना चाहिए। 

५. सिद्धान्त -आधिडैविक के लिए 'तस्योपनिषव.' इस नाम और आध्यात्मिक सत्यावदा 
में तस्पोपनिषदहम्‌' इस नामविशेष का उपदेश किया गया है । अतः वेद्यवस्तु ALAR के एक हाने पर 
भी स्थानविशेष में पृथक्‌-पृथक्‌ नाम का पाठ होने से दोनों स्थानों पर दोनों नामों का चिन्तन नहीं 
करता चाहिए। जिस प्रकार लोक में गुरु के एक होने पर भो गुरु के खड़े रहने ओर बेठ जाने पर 

ayia रीति से उपासना का विधान है, वैसे ही यहाँ भी व्यवस्थापूर्वक दोनों नामों का 
चिन्तन करना चाहिए । i 
२ ३ ११३. सम्भुत्यधिकरण 

१. सङ्गति- पूर्व म्रधिङरण के साथ इस भ्रधिकरण को अतिदेश अङ्गति है । 

२. विषय-राणायनीयों के खिलकाण्ड में सम्मृत्यादि विभूति पढ़ो गयी है और दा।ण्डिल्यादि, 
दंहरादि विद्या में आध्यात्मिक हूदयान्तरवर्ती ब्रह्म उपास्यरूप से सुता जाता है; इभी का विचार इस 
afas में किया गया है । ; 


विकयोव्यंवस्थिते Maat । न तु तयोरपसंहरोऽस्ति। यथा लोके गुरोरुपास्यत्येगस्वेप तिष्ठतो 

गुरोयं उपचारो नासावासीनस्य युज्यते । आसोनस्य य उपचार: पादायङ्भादिर्ना सौ तिष्ठतो भवति 

aga । तस्मात्‌-नाम्नोव्यंचस्था द्रष्टव्या ॥११॥ 
हादशाधिकरणमा रचयति-- द्‌ s 

राणायनोपानां खिलेषु पठ्चते--“ब्रह्मण्येष्ठा वौर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठ fi र 

ली गे I ग्रे ज्येष्ठ दिवमाततान 

इति । अस्पायमर्थ--'यानि लोके वीर्याणि हृरिहरकमलासनादिदेहेषु प्रसिद्धानि, तानि सर्वाणि 
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अपाधारणघर्माणां प्रत्यभिन्ञाऽत्र awaa: अनाहार्या बरहम मात्रसम्बस्धोऽतिप्रसञ्जकः ॥२६॥ 


(११४) पुरुष वद्याधिकररगम्‌ nai 
पुविद्यका विभिन्ना वा तत्तिरीयकताण्डिनोः । मरणावभूयत्वादिसाम्यादेकेति गम्यते ॥२७॥ 


३. संशय--सम्भुत्यादि विभूति अन्यत्र आहायं (उपसंहायं) है या नहीं? 


ns पुर्वपक्ष--ब्रह्म एक है, अतः सम्भूत्यादि गुणो का उपसंहार शाण्डिल्य एवं दहुरादि विद्या 
में सवंत्र होना चाहिए । 


५. सिद्धाग्त--सम्भृत्यादि गुणों में से जब एक मो गुण शाण्डल्यादि विद्या मै नहीं देखा जाता 
है तो फिर विद्यकत्व की प्रत्यभिज्ञा कंसे होगी ओर गुणों का उपसहार भी केसे हो सकेगा | ब्रह्म 


एक है, इतने मात्र से गुणों का उपसंसार मानेने तो अतिप्रसङ्ग होने लग जायेगा । अत: अम्मृत्यादि 
गुणों का उपसंहार नहीं है। - 


११४. पुरुषविद्याधकरण 


१. सङ्कति-इस प्रकार असाधारण गुणों को प्रत्यभिज्ञा न होने के कारण सम्भुत्यादि गुणों से 
विशिष्ट विद्या में भेद पिछने अधिकरण में कहा गथा था, फिर भी असाधारण मरणावभुथ 
गुणो मे विशिष्ट पुरुष मोर यज्ञ के एकत्व:की प्रत्यभिज्ञा होने से यहां पर विद्या में एकत्व 
मानना चाहिए; ऐसी प्रत्यृदाहरण सङ्गात पिछले अधिकरण के साथ इसी है । 


२. विषय - ताण्डि रौर प्की रहस्य ब्राह्मण के पुरुषयज्ञ का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है | sis 


३. संशय--तैत्तिरीपक और ताण्ड में पुँ षविद्या एक है या भिन्न है ? 


४. पुवंपक्ष - 'यन्मरणं तदवभृथः’ 'मरणमेवावभूथः' इन दोनों ही स्थलों में मरणावभृथह्वादि 
को समानता होने से विद्या एक g I 


ब्रह्म पुर:सराष्येव सम्भृताति सम्भवन्ति । न हि सशक्तिकं ब्रह्मानपेक्ष्य वीर्याणि सम्भवन्ति ।. तच्च 
ज्येः्ठ ब्रह्म पूर्वं दिवं व्याप्याबस्थितम्‌' इति । अंत्र--याधिदेविकस्य ब्रह्मणः सम्भूतिदयुव्यापत्यादयो 
गुणा उरास्यस्वेनावगम्यन्ते । शाण्डिल्पादिदहरादिविद्यास्वाध्यात्मिकं हृदयास्तवति ब्रह्मोपास्यतया 
श॒तम्‌ । तत्र ब्रह्माण एकत्वात्सम्भृत्यादयो गुणा; शञाण्डिल्यदहरादिविद्य सुपसंहतव्याः | 


इत प्राप्ते ana तावस्सम्भूत्यादिग्रुगानामन्यतमोऽपि शाडित्यादिविद्यासूपलभ्यते। अतो 
विद्यं करवग्रत्य भिज्ञाताभावाद्गुणा नोपसंहतंव्या: । ब्रह्मेकत्वमात्रेणोपसंहृतौ न क्वाष्यनुपसंहार इति 
[स्यादति | प्रसङ्ग: । तस्म। त्सः भुत्यादीनामनुपसह्ारः URI 


त्रयो दश्ञाबिकरणमारचयति-- 


अस्ति तैत्तिरीये पुरुषविद्या--“तस्येबं विदुषो यज्ञत्या5त्मा यजमानः" (नारा० co) इति। 
तथा ताण्डिशाखायामपि भूयते-"पुरुषो वाव यज्ञः ५ slay सेयमेकंव पुरुषविद्या । “यन्मरणं 


e 


तदवभुयः” “मरणमेवावभुथः" इत्युभयत्र ससानधमशवणात्‌ । प्रातः aada च ससानत्वात्‌ | 
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१०४ ] संस्कृतहिन्दीटीकादयसंबलिता [ म. हे पा. ३ अ. १४ इलो. ३०: 


agar रूपभेदेन किचित्साम्यस्थ बाघनात्‌ । न विद्यंवय aAA बह्मदिद्याप्रशंततात्‌ NRN 
car - (११५) वेधाद्यघिकरणस ॥१४॥ र स्य Ec: 
चेघमन्त्रप्रवग्यादि विद्याङ्गमथवा न तु | विद्यासंनिधिपाठनः विद्याङ्गेः Arana RR 
लिङ्गेनान्यत्र मन्त्राणां वाक्येनापि च कर्मणाम्‌ | विनियोगारसंनिधिस्तु.बाध्योऽतो नाङ्गता तयोः।।३०॥ 
५. -सिद्धान्त--वेद्यरूप का बहुधा भेद होने फे कारण किञ्चित्‌ साम्य वाधित हो जायेगा, अतः 
तार्णड प्रौर पेङ्गि को पुरुषविद्या एक नहों है । इसीलिए विद्या के भेद से शाखान्तरोय पठित पुरुष- 
विद्या के घमं आशोमंस्त्रादि को तेत्तिरीयक में प्राप्ति नहीं है अतः: विद्यैकत्व की शङ्का मी यहाँ नहीं 


करनी चाहिए | i (११५) वेधाह्मघिकरण 

१. सङ्गति- जैसे झात्मविद्या के सल्िहित होने से पुरुषयज्ञ आत्मविद्या का शेष मान! गया है, 
ऐसे ही सन्नहित होने के कारण मन्त्र और कमं को भीःतत्तद्‌ विद्या का शेष मानना चाहिए, ऐसी 
दुष्टान्त सङ्गति के कारणा यह श्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है | 

* २. विषय--विद्या के समीपवर्ती वेधादि मन्त्र और प्रवगर्यादि कम इस ग्रधिकरण का 
विचारणीय विषय है । 

३. संशय-क्या आथवंणिकों के उपनिषदारम्भ में “सर्वे प्रविष्य gad प्रविध्य” इत्यादि आाभि- 
चारिक मन्त्र और काण्वों के उपनिषदारम्भ में पढ़ा गया प्रबग्यादि कमं बिद्या के अङ्ग हैं था नही ? 

४. पूर्वपक्ष-विद्याप्रधान उपनिषद्‌ wer के समीप में पढ़े जाने के कारण वेधादि मन्त्र ate 
प्रवर्ग्यादि कमं को विद्या का अङ्ग मानना चाहिए | - 

५. fara fag प्रमाण से मन्त्रों का विनियोग धामिचारिक कमं में हो चुहा है और 
वाक्य प्रमाण से प्रदग्याद कर्म का विनियोग अग्निष्टोम में हो चुका है, अतः लिङ्ग और वाक्य 
प्रमाण सन्निघिहूप प्रकरण प्रमाण से बलवान होने के कारण वेघादि मन्त्र श्रौर प्रवर्ग्यादि कमं 
को विद्या का अङ्ग नहीं मात सकते । 

AIO = 0 

इति प्राप्ते ब्रूमः--वेद्यस्प रूपस्य सूयानत्र भेदः थूयते | तथा हि-“वदुषो यो यज्ञस्तस्य यज्ञस्या- 
sen इति तेत्तिरीयके व्यधिकरण षष्ठ्यौ | अन्यथा area यजमानः' इति व्याघातात्‌ । ‘agra 
यज्ञः, स एव यजमानः' इति कथं न व्याहन्येत । ताण्डिनां तु पुरुषयज्ञयोः सामानाधिकरण्य थृतसित्येको 
रूपभेदः | झात्मयजमाना दिकं च aaa शृतम्‌, तःण्डिनां नोपलभ्यते । यत्तु ताण्डिनामुपलभ्यते aafia- 
अक्त॑स्पाऽऽयुषः सवनत्रयत्वमित्यादि, तन्न किचिदपि तेत्तिरीयके पश्यामः । wal मरणावभू यस्वाद्य ल्य- 
साम्यबाधाहिद्ययोभेंद एवो चित: af चन तत्तिरीयाणामुपासनाभेदम्‌ ite तहि? ब्रह्म विद्याप्रशंता | 
«agia fags: इति ब्रह्मविद उत्कषणात्‌ | तस्मान्न विद्यक्यशइकाया अप्यवकाञ्ञोऽस्ति ।.१३॥ 

चतुर्देशाघिकरणमारचयति-- 


आयधवेणिकानामुपनिषदारम्भे “सव प्रविष्य gad प्रविध्य” इत्यादय भ्रामिचारिकमन्त्राः 
पठिताः | काण्बानामुपतिषदाकौ प्रवग्यब्नाह्मणं पठितम्‌ । एवमस्पत्रापयुदाहुतं व्यम्‌ । तत्र faafafa- 
वजञान्मन्त्रकमंणोिद्याद्भर्वम्‌ । न z 
_ इति प्राप्ते बूसः-हृदयवेघादिमनद्राणां लिङ्गादभिचारकमेणि वितियोग: । प्रबग्यस्य “पुरस्तादु- 
वसदां प्रवणक्ति” इत्यस्निष्टोमे विनियोगो हश्यते । fogad च संनिधेबलीयसी' इति पर्वकाण्डे 
श्रुतिलिज्धाधिकररों व्यवस्थापितम्‌ । तस्मान्न विद्याङ्भत्वं सन्त्रकमं णोः i wn. q 
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हान्यधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ tox 
(११६) हान्यधिकरणम्‌ ey 

(प्रथसः वर्णकम्‌) सी 

। अश्वुतत्वादनाक्षेपा हिद्याभेदाज्च SEL अवुतत्वादनालेपादिद्यामेदाच्च नाऽहुतिः ae ॥३१॥ 


(११६) हान्यधिकरण 
(प्रथम am) 

र १. सद्भति-पिछले अधिकरण में विद्यासन्तिहित भी मन्त्रों का, अनावश्यक होने सै, उपासना 
में उपसंहार नहीं वतलाया गया था; वेसे ही अनावश्यक होने से हान की afafa में पढ़ गये उपादान 
को भी हान का अङ्ग नहीं मानना चाहिए अर्थात्‌ उपादान के बिना भी हान का होना सम्प्रव है । 
अतः उपादान का उपसंहार अनावश्यक है, ऐसो दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण बारम्भ 
होता है। 

२. विषय-ज्ञानी के 
गया है। 


उपायनमनाहायँ हानायाऽऽह्नियतेऽयवा 


पुण्यपापादि कमो के हानोगांदान पर इस अधिकरण में विचार किया 


३. संशय-शाट्यायनी में कहा गया है कि जज्ञानो के पुत्रस्थानीय सभी प्राणी उसके वित्तस्थानीय 


` कमं को यथायोग्य ग्रहण कर लेते हैं।' ताण्डी में कहा है कि ae घोड़ा अपने शरीर के रोये को झाड़ 


देता है और जेसे राहु के मुख से चन्द्रमा मुक्त हो जाता है, ऐसे हो ज्ञानो सम्पूर्ण पुण्य-पाप को छोड़ 
देता है। उवी प्रकार आथवंरिकों ने कहा है कि “उस समय ज्ञानी पुण्य-पाप दानों का परित्याग कर 
भावीज्न्म के कारण से रहित हो परमसाम्य को प्राप्त करता है।' यहाँ पर arte होता है कि 
ज्ञानी के पुण्य-पाप का हान एवं उपादान सभी स्थलों पर समान रूप से होता है या नहीं होता ? 


४. पुर्बेपक्ष--अश्रुत होने से, प्राक्षेप अनावश्यक होने के कारण और विद्या के भेद से waz 
हानोपादान का उपसंहार नहीं होता। 


पङचदशाधिकरणमारचयति-- 

TAMA कमाह-- 

शाट्यायनिनः पठन्ति-“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृदः साधुङृत्याम्‌, द्विषन्तः पापकृत्याम्‌’ 
इति । अस्य।यमर्थः-ज्ञानिनः पुत्रस्यानीपाः सबं प्राशिनस्तदोयं वित्तस्थानीयं कमे यथायोग्य 
agfa ।' ताण्डिनस्तु पठन्ति 
“अश्व इव रोसाणि विधूय पापं चन्द्र इब राहोमुंखात्प्रपुच्य धूत्वा शरीरम्‌” (Bro ८-१३-१) 
इति । 

तथाऽऽयवंणिकाः पठन्ति—"तदा विद्वानपुण्यपापे विधूय fares: परं ताम्यमुपेति” 
(सु० ३-१-३) इति | निरज्जनों भाविजन्मकारणारहितः | साम्य ब्रह्मस्वरूपमित्यरथः। तत्र 'तत्त्व- 
maa: पापपुण्यपरित्यागप्रतिपादिकासु श्रुतिषु परित्यक्तयो पुंण्यपापयोरितरपृरुषस्वोकारो नोप- 
Berea: । त्यागथुतियु क्वाप्यस्थस्ताकारध्याअतत्वात्‌ | ग्रथुतसप्याक्षिप्पत इति चेत्‌ । न। 
अनुपपतंरभावात्‌ । इनरस्वोक्ारमम्तरेणापि ज्ञानिनां परित्याग उपपद्यत एव । किचेतरस्वीकार- 
वाक्यं सगुणविद्यायां पठितम्‌ । त्यागबाकयं तु निगुंणविद्यापाम्‌ | तस्मात्केवलायाँ हातो थूयसारणाया - 
मुपायनं नोपसंहतं भ्यम्‌ । 
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१०६ ] संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ अ. ३ पा. ३ अ. १५ इलो. ३४ 


विद्याभेदेऽप्य्यंनाद आहाय॑: स्तुतिसाम्यतः । हानध्य प्रत्भित्ञातादेकविश्ञादिवादवत्‌ ॥३२॥ 
(द्वितीयवणंकम्‌) z 
विधूननं चालनं corgi वा चालनं भवेत्‌ । दोवूयन्ते ध्वजाग्राणो त्यादो चालनदशनात्‌ ॥३३॥ 
हानमेव भवेद्वाक्य्ञेषेऽन्योपायनधवात्‌ । कर्त्रा न ह्यापरिश्यक्तमन्यः स्वोकर्तुमहंति ॥३४॥ 
आओ SS MN 

५. सिद्धान्त विद्याभेद होने पर भी स्तुति को समानता के कारणा उपसंहार अयवाद के रूप 
में करना चाहिए क्योंकि हान को प्रत्यभिज्ञा at ada होतो हो है। इसीलिए अथवाद होने पर भी 
उपादान उपप्रहार के योग्य है। 

(fida acta) 

१, सङ्खति--पहले विद्या की सन्निधि में पढ़े गये मन्त्रादि को जेसे अकिडिचत्‌कर कहा था, 
वैसे ही विधूनन शब्द उपायन शब्द की सन्निधि में अप्रयो जक होने से प्रकिङिचित्‌कर है; ऐपो दृष्टान्त 
सङ्गति पिछले अधिकरण के साथ इसकी है। 

२. विषय--'विधूनन' शब्द के अर्थ का विचार इस अधिकरण में किया गथा है। 

३. संशय-क्या fagan’ शब्द का ग्रथ चालन है अथवा ga है? 

४. पूर्वपक्ष--'दोधूयप्ते ध्वाजाग्रारिए! इस वाक्य से धूञ्‌, धातु का ai चालन होने से 'विधूनन' 
का अर्थं चालन हा मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--'विधूनन' शब्द का अर्थं हान ही करना चाहिए क्योंकि वाक्यशेष में अन्य के द्वारा 
उसका ग्रहण करना सुना गया है। जब तक कोई त्याग नहीं करता, तो उप्तका ग्रहण दुसरा कसे कर 
सकता है । भ्रतः विधूनन शब्द का अर्थ त्याग ही करना चाहिए । 


a See 


SS 


a rt 
इति प्राप्ते बूम:--सत्यं विद्याभेदोऽस्ति । अत एव न वथमुपायनमनुष्ठेयघमंतयोयसंहरामः | 
कित्वर्थवादत्वेन । यथा भूयमाणेन पुण्यपापपरित्यागेन ब्रह्मविद्या स्तुवते, तथेतरस्वोकारेणापि 
स्तोतूं ₹क्यत एव । न चार्थवादत्वमात्रेण हानोपायनभुत्योः स्वार्थ तात्ययो भावः | मानान्तरप्रसिद्धि- 
बिरोघयोरभावेन मूतार्थवादत्बात्‌ । यत्तु हानश्रुतिषु न काप्युपायनं श्रुततित्युक्तम्‌ । तदसत्‌ । कौबो- 
astaat हानोपायनयोद्भयोरवगमात-''तत्सुकृतदुष्कृते विधुमुते । तस्थ प्रिया ज्ञातपः सुक्कतमुपयन्ति । 
अप्रिया दुष्कृतम्‌” (को० १०४) इति । त्त्र ब्रह्मलो फप्राप्जिवलायासित्यर्थ; । एबं च सति कोषनिकी- 
शुतस्य हानस्याऽऽयवंणिकताण्डिनञ्ाख्योः प्रत्यभिज्ञानात्को वो तबोध कत स्यो रायनध्यो पसंहारो युक्तः । 
ननु प्र्थंवादान्तरापेक्षोऽर्थवादो न कबिदृहष्टचर इति चेत्‌ । न । स।मोपास्तिस्ताब कत्वेन श्रतस्प्र 
atant ar इतोऽसावा दित्यः” (छा० २-१० ५) geada niana तेतिरोयकगतस्तत्र- 
प्रकरणस्यार्थवादापेक्षत्वात्‌ । “द्वादश AAT, पञ्चतवः, त्रय इसे लोका , असावादित्य एकविश) ' 
इति हि तत्र संख्यानिर्वाह उक्तः। तस्सावर्थवादत्वे5प्युपायनमुप तहत ग्यम्‌ । Í 

द्वितीयवर्ण कमा ह-- 

'सुकृतदुष्कृते विधूनुते” (को० १-४) इत्यत्र विधूननशब्दस्य 
न तु परित्याग: | 

इति प्राप्ते ब्रुमः वाक्यशेषे श्रूयमाणस्थेत 
विधूननदाब्देन परित्याग उपलक्ष्यते ॥१५॥ 


QTA इत्यादाविव चालनमर्थ:, 


रस्वीकारस्य विता परित्यागपतुपप ते श्राल तवाधिना 
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साम्परायाधिकरणम्‌ ] वेयातिकन्यायमाला १०७ ] 


(११७) सास्परायाधिकरणम्‌ g 
कर्मेत्यागो मागंसध्ये यदि वा परणापपुरा । उत्तोयं विरजां त्यागस्तथा कोषीतकोश्ते! KA 
क्संप्राप्पफलाभावान्मध्ये साघनवजनात्‌ । ताण्डिथुतेः पुरा त्यागो बाध्य! कोषीतकीक्रमः TELAT 


(११७) साम्परायाविकरण 


१: सङ्गति-यदि विद्या कमेनाश का हेतु होती तो केवल ह।नश्रवणस्थल में भी उपायन का 
उपसंहार किया जा सकता था, पर भ्रभी तक विद्या में कमंनाशहेनुत्व ही सिद्ध नहीं हो सको g I इस 
प्रकार आक्षेप होने पर यह MASTU प्रारम्भ करते हैं, इसालए पूवं अधिकरण के साथ इसकी 
आक्षेप तङ्गति है । 

२. विषय--विद्य।सामर्थ्यं का विचार इस अधिकरण का विषय है। 


३. संशय--पयेद्धुविद्या में ats उपासक के लिए सुकृतादि का विधुनन सुना जाता है, क्या ag 
विरजा नदी सन्तरण के बाद आधे मागे में हाता है अथवा देहत्याग से पूवकाल में होता है ? 

४. पुवपक्ष-- स अ'गच्छति विरजां ad तां मनसेरात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते’ (वह 
ब्रह्मलोक का यात्री विरजा नदो के पास आता है और उसे मन से ही पार कर जाता है, तत्पदचात 


वहाँ पर वह पुण्य-पाप को छोड़ देता है) इस भृति के आधार पर विरजा नदी सम्तरण के बाद ही 
पुण्य-पाप का परित्याग वह यात्री करता है । 


५. सिद्धान्त--5हालोक मार्ग के मध्य .में ब्रह्मप्राप्ति से भिन्न पुण्य-पाप के द्वारा प्राप्तव्य कोई 
फल नहीं दीखता है,फिर भला उन पुण्य-पापों को विरजानदीपर्य्त वह ब्रह्मलोकयात्रो निरथेक क्‍यों ले 
जायेगा । साथ ही, मरण से पूवे जिस एण्य-पाप का परित्याग कर चुका है उनके, मार्ग के मध्य में, 
पुनः परित्याग का साधन भी सम्भव नहीं है । उस समय उसका स्थूल शरीर नहीं है जिससे कि किसी 
साधन का अनुष्ठान कर सके । यदि कहो कि मरण से पूर्व पुण्य-पाप के त्यागने में प्रमाण नहीं दीखता 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं बयोंकि 'अइव इव रोमाणि विधूय पापम्‌! यह ताण्डिश्रति ही उक्त विषय 
में प्रमाण है । अतः उक्त श्रुति से नदोसन्तरण के बाद पुण्य-पाप का परित्यागरूप कर्म 
कोषोतकि श्रुति ने जो कहा है उसका बाघ समझना चाहिए। इसालए मरण से पूर्व ही उपास्य का 
साक्षात्कार हो जाने पर पुण्य-पाग का परित्याग निश्‍चित होता है । 


षोडशाधिकरणमारचयति-- 

पुर्वाधिकरणोक्तः सुकृददुष्कृतपरित्पागो ब्रह्मलोकमागेस्य मध्ये भवितुमहंति। तल्लोकसमीप- 
विनद्य त्तरणानन्तरं तच्छूवणात्‌ । “स आगच्छति विरजां नदं तां मनसंवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते 
विधूनुते” (ato १-४) इति । तस्मान्मार्गमध्ये परित्यागः | 

इति प्राप्ते बूमः- ब्रह्मलोकमागंमध्ये ब्रह्मप्राप्तिव्यतिरिक्तस्य सुकृतदुष्कृतास्यां प्राप्तव्यफल- 
स्याभाबात्तयोनंदीपर्यन्तनयनं निरर्थकम्‌ । कि च मरगारग्राक्परित्य क्तयोः सुकृतदुष्कृतयोर्मागमध्ये 
परित्यागस्य साधनं न संभवति । देह्राहित्ये साघतस्यानुष्ठातुमशक्यस्वात्‌ । न च मरणात्पुरा 
तस्यागे प्रमाणाभावः । “अश्व इव रोमाणि (छार ८-१३-१) इति ताण्डियुतौ तदवगतात्‌ । तथा 
च श्रुत्या 'नदीमुत्तीयं परित्यागः' इत्ययं कोषोतकांप्रोक्त: क्रमो बोयनोयः। तत्सात्मरणात्प्रागेवो- 
पास्ये साक्षात्कृते तयोः परित्यागः RU 
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रे (११८) गतेरथवत्त्वाधिकरणम्‌ ॥।१७॥ 
उपास्तिबोधयोर्पाग; समो यहा व्यवत्यितः । सस एवोत्तरो मागं एतयोः कर्महानवत्‌ ॥३७॥ 
देशान्तरफलप्राप्त्य युक्तो मार्ग उपास्तिषु | आारोग्यवद्बोधफल तेन मार्गो व्यवस्थितः ।।३८।। 


(११६) अनियमाधिकरणम्‌ gst 
मागः थतस्थलेष्वेव सर्वोपाध्तिषु वा भवेत्‌ । श्रृतेष्वेव प्रकरणादुद्विःपाठो$स्य बुथाउन्यथा NIEN 


(११८) गतेरथंवत्त्वाधिकरण 

१. सङ्गति--विद्या से कमंहान विषय safga था जिसे बतला देने के बाद, जिस प्रकार हान 
को सन्निध में कहीं कहीं पर सुने गये उपायन का सर्वत्र उपसंहार बतला दिया गया, वेसे ही हान की 
afafa में सुने गये क्वचित्क देवयान मागं का ada उपसंहार करना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के 
करर यह अधिकरा प्रारम्भ करते हैं। ; 

२. विषय--देवयान मार्ग के उपपंहारस्थल का विचार इस अधिकरण का त्रिषय है। 

३. संशय-उपासना ओर ज्ञान मागं दोनों ही में देवयान मागं की व्यवस्था है अथवा केवल 
उपसना में हो है? 

४. पुर्वपक्ष-देवयान मार्ग सगुण ब्रह्म उपासक और निगु'ण ब्रह्मज्ञानी दोनों के लिए समान 
रूप से बतलाया गया है । जेसे पुण्य-पाप कमं का हान दोनों के लिए समान है, ऐसे ही देवयान मार्ग 
भी दोनों के लिए तुल्य ही है । 

५, तिद्धास्त-उपासना से ब्रह्मलोक फल प्राप्त होता है जो देशान्तरवर्ती है, अतः यहां पर 
देवयान मार्ग की आवश्यकता है । किन्तु रोगनिवत्ति को भाँति ब्रह्मज्ञान का फन श्यविद्या- 
निवृत्तिमात्र है, वहाँ मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः उपासक के लिए हो देवयाने मार्ग है, 
ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं; ऐसी व्यवस्था समझनी चाहिए । 

(११९) श्रनियंमाधिकरण 
१. सङ्गात--इस प्रकार जेसे सगुण विद्या में मागं को सार्थकता है, निगुण विद्या में नहीं; 
बसे हो सगुण विद्या में भो कहों मार्ग सुना जाता है, कहीं नहीं सुना जाता है । ऐसी स्थिति में इसकी 
ब्यवस्था हानी चाहिए, अतः पूवं अधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--सभी सगुण उपासनाग्रों में मार्ग की आवश्यक्रता पर इस अधिकरणा में विचार 
किया गया है । 


सप्तदशाधिकरणमारचयति-- : 


चतुर्थाध्यायस्य तृतोयपादे वक्ष्पमाणोईचरादिमागँ: सगुणब्रह्मोपासकस्य निर्गृणब्रह्मतत्वविदश्च 
समान एवं सुकृतदुधक्ृतकमं हानवत्समानत्वसंभवातु | à 

इति प्राप्ते ब्रुम-उपास्तिप्राप्तस्य ब्रह्मतोकफलस्य देशान्तरवततित्वाधक्तस्तत्न मार्ग: । ag- 
mara तु रोगतिवृत्तिवदविद्यानिजत्तिमात्रमिति कि तत्र मार्गण करणोयं त्यात | qeata- 
उपासकस्यव, न तु ज्ञानिनः इति व्यवस्थितो मार्गः ।।१७।। 

झष्टादशाघिकरराम/रचयति-- 

छान्दोग्ये पश्चारिनिविद्यायाध्ुपकोशळविद्यायां चोत्तमाः पठितः 
विद्यासु न पठित: । तथा च प्रकरणवशाद्यासु विद्यासु श्र तत्तास्वेव मार्गो 
पसंहतंब्य: | उपसंहारे च सकृत्पठितस्येंव सवत्रोपसंहतूं शक्‍यतया विद्या 


। शाण्डिल्यवेश्वानरादि- 
व्पवतिष्ठते, न त्वन्यत्रो- 
ये पाठो निरर्थकः स्यात्‌ । 
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प्रोक्तो विद्यान्तरे anita चेम इति वाक्यतः । तेन वाध्य प्रकरणं ह्वि:पाठश्रिस्तनाय हि ॥४०॥ - 
(१२०' यावदधिकाराधिकरणम्‌ igen 


ब्रह्मतत्त्तविदां मुक्ति पालिकी नियताध्यवा । पाक्षिक्पपान्तरतमःप्रभतेज॑न्मकीतंनात yt 
Se 


४ ३. संशय--छान्दोग्य की पञ्चार्नि विद्या और उपकोसल विद्या में देवयान माग पढ़ा गया है, 
कन्तु शाण्डिल्य और वे इवानर विद्या Ñ देवयान मार्ग नहीं पढ़ा गया है । ऐसी स्थिति में यह सन्देह 
होता है कि यथाश्रुतस्यल में हो माग का नियम है अथवा अश्रुतस्थल में भी मागं का उपसहार करना _ 
चाहिए? z 

ड्‌ पूर्वपक्ष--यदि सभी सगुण विद्याओं में मागं का उपसंहार करना ग्रमोष्ड होता तो एक स्थान - 
पर माग का पाठ रहने मात्र से ही सवत्र उपसंहार सम्भव था, दो विद्या में मागे का पाठ निरर्थक 
हो जाता । Aa. यथाधुतस्थल में ही मार्ग का चिन्तन करना चाहिए, सवंत्र नहीं । 

५. सिद्धान्त--पञ्चारिनविद्या के arate में उसके उपासक के. लिए उत्तर मार्ग बतलाती हुई ` 
श्रुति ने अन्य विद्या के उपासकों के लिए मी कण्ठतः अचिरादि (देवयान) मागं का कथन किया है। 
“जो इम प्रकार उपासना करते हैं और जो अरण्य में रह कर श्रद्धा एवं तप को उपासना करते हैं वे. 
सभी आवि को प्राप्त करते है” इस मगंप्रतिपादक वाक्य से प्रकरण को बाघ लेना चाहिए । उपास्य 
के गुणों का चिन्तन करते सपय उपासना के फल को प्राप्ति के लिए मार्ग का चिन्तन मी अनिवार्य 
कहा गया है। अतः समी सगुण उपासनाओं में देवयान मार्ग का उपसंहार करना चाहिए । 


(१२०) यावदधिकाराधिकरण 

१. सङ्गति--निगु णा ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष है इसलिए उसमें मांग व्यर्थ ही है, ऐसा कहना 
ठीक नहीं क्योंकि इतिह'सादि में कुछ ब्रह्मज्ञानियों को भी देहान्तर-उत्पत्ति देखी जाती है। अतः fag ण 
ब्रह्म विद्या को मोक्ष का साधन कहना ठोक नहीं है,इस प्रकार अ क्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया जाता है । अनः पूव प्रधिकरण के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है। त्‌ 

२. विषय--निगु णा ब्रह्मविद्या की फलप्राप्ति के लिए देवयान मार्ग की आवश्यकता पर चिचाय , 
करना इस अधिकरण का विषय है! 

३. संशय--न्रह्माज्ञानियों की मुक्ति वैकल्पिक है अथवा निश्चित है ? 


तस्मात्‌- श्र्‌ तस्थलेष्वेव मागः । 

इति प्राप्तं ब्रूप:--पत्चाग्निविद्य/वाक्यशेषे पन्चाग्त्युपापकानामुतरमागं बुवतो थर तिविद्यान्तर- 
शालिनां च मुखत एवाचिरादिसागंपुदाजहार-“तद्य इत्थं fag: ये चेमेऽरण्ये अद्धा तप इत्युपासते, 
तेऽ[षर्माभस भवन्ति” sto ५ १०-१) इति | अत्यायमर्थ:-- य उपासका इत्थं पञ्चारनोनुपासते, 
ये चारण्ये श्रद्धा तव इभ्येउमादिघमयुक्ताः सन्तोऽप्युपासनान्तरेषु प्रबतंस्ते, ते सरबऽप्याचरादिमागं 
प्राप्नुवन्ति इति । ततश्च सागंप्रतिरादकवाकयेत प्रकरणं बःबितव्पम्‌ । न च डि.पाठवेयथ्यस्‌ | 
उपास्यगुगचिन्त ताथंत्वोप गतेः | तस्मास्सर्वोपास्तिषूत्तरो मार्गो$वगन्तठप: ॥१८h। 


एकोन विदा घिकरणम!रचयति- ३ 
पुराणेषु अपान्तरतमा नाम Masada आचार्यो विष्णोराज्ञया द्वापरान्ते कृष्णदेपायनरूपेण 
adwat जग्नाहेति स्मर्यते । तया सनत्कुमारः स्कन्वहपेण पार्वेतोपरमेशवराम्पामजायत । 
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नानादेहोपभोक्तव्यमीशोपास्तिफल बुधाः | भुक्स्वाऽधिकारिपुरुषा मुख्यन्ते नियता ततः Nea 
(१२१) अक्षरघ्यधिकरणस, ॥२०॥ 
निषंघानामसहारः र; संहारो बा न संहतः | आधा शिव त पन, बा न संहातः । आनन्दादिवदात्मत्वं 

४. पु्वपक्ष- पुराणों में अपान्तरतमानामक वेदप्रवर्तक आचार्य विष्णु की आज्ञा से द्वापर के अन्त 
में कृष्ाद्वेप/यनरूप से शरीर धारण करते देख जाते हैं । वेसे ही सनत्कुमार स्कन्ध रूप से उमा-महेश्वर 
के घर में जन्म लेते हैं। इसो प्रकार वसिष्ठादि तत्त्वज्ञानो होते हुए भी कहीं शाप से, कहीं स्वेच्छा से 
भो. शरीर घारण करते देखे जाते Fi इससे fagu ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति वेकल्पिक सिद्ध होती है । 
५. सिद्धान्त--पूर्वपक्षो ने जिन पुरुषों का उदाहरण दिया है वे सब जगन्नि्वाहिक माने जाते हैं 
जिन्होंने पुवंकल्प में महान्‌ तपइ्चयों द्वारा ईइवर की उपासनाकर इस कल्प में नाना देह से उपभोग- 
योग्य अधिकार पद को प्राप्त किये हैं, यह उनके प्रारन्ध हैं, इस प्रारब्ध क क्षीण होने पर वे भी मुक्त 
हो जायेंगे। अनारब्ध कर्मों का नाश aana a हो जाता है alt sitet ब का नाश भोग से 
होता है, तत्परबात्‌ निगु ण ब्न हाज्ञानी की मुक्ति सुनिश्चित हा होती है । 

(१२१) ग्रक्षरध्यधिक्ररण 

१. सङ्गति--जैसे घनुष से निकला हुआ बाण अपना काम करके ही रहता है ऐसे ही आधि- 
कारिक पुरुषों के प्रारव्घकमंवेग से ही देहान्तर की उत्पत्ति होती है, उसमें सञ्चित कर्म को कारणा नहीं 
कुहा गया है । उसी प्रकार जहाँ पर जितनी निषेव श्रृतियां हैं उन्हीं से उपलक्षण faqar सधंदृतनिषेध 
सिद्ध हो जायेगा, शाखान्तरीय faga at agate का हेतु नहीं मानना चाहिए; ऐवी दृष्टान्त सङ्गति 
के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय--निषेघश्चुतियों के उपसंहारस्थल पर इस अधिकरण सें विचार किया गया है। 

३. संशय--सर्वंत्र पठित निषेधश्रृति की यथःस्थान व्यवस्था होना चाहिए अथव( सर्वत्र पभो 
निषेध धुतियों का उपसंहार होना चाहिए ? : 

४. पुवपक्ष--' अस्थूलमनण्वह्ृस्वम्‌” इत्यादि वाक्य द्वारा गार्गी ब्राह्मण में और 'अशब्दसस्पर्श 
सरूपमव्ययम' इत्यादि वाबय कठ श्रुति में जो निबंब करके ब्रह्मावबाघ कराया गया है; ऐसे ही अन्य 
श्रुतियाँ भी हैं। इन सभी निषंधर्श्वातियो के eat उपसंहार का कोई प्रयोजन न होने के कारण जहाँ 
पर जितना निषंघ है उसी से उपलक्षणतया सकल द्वेत का निषेध हो जायेगा अन्यत्र पठित gafaqa- 
_शरुति का उपसंहार अन्यत्र निष्प्रयोजन ही है क्योंकि वे आनन्दादि के स ही है क्‍योंकि वे आनन्दादि के समान ब्रह्मरूप नहीं है। 
एवमन्येऽपि वतिष्ठादपस्तत्त्वज्ञानिन एव सन्तस्तत्र तत्र शापद्वारा स्वेच्छया वा ज्ञसीरान्तराणि 
जगुहुरिति E पाक्षिको । 

इति प्राप्ते बूम:-य एते त्वयोदाहूताः पुरुषास्ते सव = जगन्निवहिकारिण' | "प्र 
महता तपसा परमेदवरमुपास्थात्मिम्कल्प न याहत र तै च पिम 
कर्मेण मोक्ष्यन्ते | तयाऽनारब्धकमेणां तर्वज्ञानेन दाहस्य तिवारपितुमशक्पत्वात्तत्वविदां 


ast संभाव्यते यतः (४३) 


सुक्तिनियतेव Nga 
विज्ञाधिकरणमारचयति-- > १ 
“प्रस्थूलसनण्बहस्वम ” (बृ, ३-८:८) इत्यादिना ब्रह्मावबोधनाप गार्गोब्राह्मणे केचिश्चिषेधाः 


धुता; । तथा च कठवल्लोबु--''अशब्दमत्प्षेपरूपप्रव्यथम्‌” (wo १-३-१५) इति । एवमन्पत्राप्यु- 


बाहतंव्यम्‌ । तत्र निषधानां परस्परसुपसंहारो नास्ति। आनन्दसत्यत्वादित्रमवदाट 
क सपथ zakaat z - 
संहारे प्रयोजनाभावात्‌ | त्मस्वरूपत्वा भावेनोप 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इपरदधिकरणम्‌ ] वयासिकम्यायमाला [ १११ 


श्रुतानामाहूतानां च fagat समायतः । ग्रात्मलक्षणताः तस्माह्ाढ्ययास्तूपसंहृतिः ॥४डा: 


(१२२) इयदधिकरणम, ।।२१॥ 


पिबन्तौ at सुपर्णति द्वे fret अयवेकता | भोक्तारो भोज्त्रभोक्ताराविति विद्य उभे इमे ॥४५॥ 
पिबन्तौ भोक्तरभोक्तारावित्युक्त हि समत्वये । इयत्ताप्रत्यभिज्ञाताद्‌विद्येका सन्त्रयोद्व॑योः NEGI 


१. सिद्धान्त निषेध afiat श्रुत हो अथवा आहूत हों सभी एक जेसी हैं । अतः प्रात्मबोध की 
war के लिए द्वंतनिषेवश्रुतियों का उपसंहार स्त्र होना चाहिए । 


(१२२) इथदधिकरणा 


१. सङ्गति--पहले प्रतिपाद्य ब्रह्म की प्रत्यभिज्ञा होने के कारणा सर्वत्र निगु'ण ब्रह्मविद्या एक 
हो है, अतः निषंबश्रुतियों का सर्वत्र उपसंहार कहा गय! था, किन्तु इस अधिकरण में प्रतिपाद्य वस्तु 
का भेद होने से विद्या भिन्न है; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म 
करते हैं । 

२. विषय-मुण्डक तथा कठति में कहो गयी ब्रह्मविद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण में 
विचार किया गया है । 

३. संशय--'द्वा सुपर्णा सपुना सखाया' इस मुण्डक श्रृति तथा 'ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके' 
इस कठ श्रुति में बतलायी गयी विद्या एक है ग्रथवा भिन्न है ? 

४. पूर्वपक्ष-एक स्थान पर एक भोक्ता ae gat स्थान पर दो भोक्ता बतलाये गये हैं, 
इस प्रकार भेद देख जाने के कारण विद्या भिन्न है। 

५, सिद्धान्त-प्रथमाध्याय-द्वितीयपाद के तृतीय अधिकरण में 'पिबन्तो' शब्द जीव एवं ब्रह्म- 
परक होने से उसका भोक्ता और अभोक्ता अर्थ किया गया है। अतः वेद्य वातु में भेद नहीं है ओर. द्वित्व 
संख्या की प्रत्यभिज्ञा उभयत्र समान रूप से होती है, इसलिए उक्त दोनों स्थलों में विद्या एक ही है। 


इति प्राप्ते ब्रूप:--पथा स्वञ्चाखारयां शूयमाणातां निषेघानामात्मस्वरूपतंवाभावेऽप्यात्मोपः 
लक्षकत्वम्‌, तथा-शाखान्तरेस्प उपसंहृतानां निषंघानामपि तस्समानम, न च स्वशाखो क्ततिषे घेरेदो- 
पलक्षणसिद्धावितरोपसंहारबेयर्थ्यम्‌ । इत्रोपसंहारस्य दाढबर्थित्वात्‌ । ग्रन्यथा स्वशाखायामपि 
द्वित्वग्रतिषेधमात्रेण तत्सिद्धोवितरवयथ्यं प्रसज्येत । तस्मान्निषंघा उपसहतव्या; ॥२०॥ 


एरकावशाधिकरणमारचयति- 

“ऋतं farat सुकृतस्य लोके” (wo १-३-१) इत्यस्मिस्मस्त्रे द्विवचनेत aaia प्रतीयते | 
“ढा सुपर्णा? इत्यस्सिस्मस्त्रे “तयोरन्यः पिप्पलं स्बादवत्ति' (qo ३-१-१) इत्येकत्यंव कमंफल- 
भोक्तृत्वम्‌ | इतरस्य तु “्नइनन्नस्योऽभिचाकशोति' इत्यभोत्तृत्वम्‌ । ततो वेद्यस्वरूपमेदा- 
franda: । 


इति प्राप्ते ब्रमः-प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे तृतोयाधिकरणे-'पिन्तो' इति spon alah 
quda भोक्त्रमोक्तारावर्थ इत्युक्तम्‌ । अतो न वेद्यमेवः । हित्वतंख्या चोभयत्र प्रत्यभिज्ञायत । 


तस्मादेका विद्या ॥२१॥ 
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(१२३) अम्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥२२। 
विद्याभेदोऽथ fadia स्यादुषस्तकहोल्योः । समानस्य िराम्ना बाहिद्याभेदः प्रतोयते ॥४७॥ 
सर्वान्तरत्बसुभयोरस्ति विद्यकता ततः । शङ्का वश्ेषनुत्य दविःपाठस्तत्तत्रमसोतिवत्‌ ech 


(१२४) व्यतिहाराधिकरणम्‌ ॥२३॥ 
व्यतिहारे स्वात्मरव्पोरेकघा ated दिघा | चस्त्वेक्यादेकधेक्यस्य areata व्यतिहारगोः ven | 


(१२३) अन्तराधिकरण र 4 se 

. १. सङ्गति-पिछले अधिकरण में “पिबन्तौ' इस पद को लाक्षणिक मानकर दोनों हो मन्त्र में 
भोक्ता और अभोक्ता अर्थ कर लेने से विद्या एक ही सिद्ध की गयी थो, पर यहाँ ag का अभेद होने पर 

भी विद्या एक इसलिए नहीं मानी जायेगी क्‍यों कि पुनरावृत्ति देखी जाती है; इस प्रकार प्रत्युदाहरण 
संज्भुति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । i छ 

२. विषय-वृहृदारण्पक के उषस्त ओर कहोल ब्राह्मण में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद पर इस 
अंधिकरण में विचार किया गया हे। 

३ संशय--क्या उषस्त और कहोल ब्राह्मण में प्रतिपादित विद्या एक है अथवा भिन्न है ? 

४. पुबपक्ष-“यत्सःक्षादपरोक्षाद्‌ब्रह्म य AAT सर्वान्तरः” ऐसा दो बार पाठ एक हा 
वोजंसनेय शाखा के उपस्त एवं क्होल ब्राह्माण में आया हैं, अतः पुनरुक्तिररिहांर के लिए इन दोनों 
झ्यानों में विद्या भिन्न मानना चाहिए । 

, ५. सिद्धान्त-दोनों स्थानों में सर्वान्तरत्व समान रूप से कहा गया है, अतः वेच्चवस्तु का अभेद 
.होने के कारण विद्या एक है। विशेष शङ्का को निवृत्ति के लिए दो बार पाठ वैसे हो किया गया 
"है जसे 'तत्त्वसर्सि' महावाक्य का पाठ नो वार किया गया है। 

(१२४) व्पतिहाराधिकरणम्‌ | z 

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण में विद्या के एक होने पर भी अभ्याव्रादरार्थं वतलाया गया 

था, वंसे ही जोव एवं ईइवर के परस्पर विशेषश-विशेष्य भावरूप व्यतिहार उपदेश आदरार्थ होने 


के कारण ऐतरेयक में विद्य! एक माननो चाहिए; इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ. किया गया है । ; 


द्वाविश्ञाधिकरणमारचयति-- 

“प्यर्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः” इत्येकस्यां ज्ञाखायामेवोषस्तब्राह्मणे कहोल- 
ब्राह्मणे च पठितम्‌ | 'अपरोक्षात्‌” इत्यत्र विभक्तिव्यस्पयेन 'प्रपरोक्षम' इत्यर्थः । तयो रुभयोब्रह्यिशा- 
योरच्युनानतिरिक्ततया पठितस्य वाक्यस्य पौनरुबत्यपरिहाराय विद्याभेद. | 

इति प्राप्ते ब्रूमः--द्वयोरपि ब्राह्मणयोः gafara प्रपिपाद्यते । तच्चकस्मिंन्नव वस्तुनि संभ- 
वति । goteg वस्तुनोरे #तरस्य याहिर्भावोऽबरयं भावी । तस्मास्सर्वान्तिरस्य वेद्यस्यै #त्दान्न !वद्याभेदः । 
ल च पुतरक्तिः । यया wera? तहिशेबशड्ू पनुत्यर्थम्‌ “तस्बमसि” इति aaga उपन्यस्त, 
तथाऽत्राप्युपपत्तः | उबस्तब्राह्मण5 देहाद्यात्मर३जञङ्‌ हाऽपाद्यत्े । कहोऽब्राह्मणेन देटादिव्य[त। रक्तस्य 
ब्रह्मस्वमापाद्यते । वाक्प्रशेषयोध्तवादशनात्‌ । तस्मात्‌-एका विद्या ॥२२॥ 

त्रयोविशाधिक्ररणाप्रारचयति-- 


ऐतरेयके प्रठ्यते-“तचो5हं सोऽसो, योऽसो सोऽहम्‌? इति । अस्यायप्रयं 


if f {i 
जोवात्मा स एवाऽऽदित्यमण्डलवर्तो परमात्मा । यो मण्डनदर्ता स एवास्महे ss 


हादिवर्तो' इति तत्र 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सत्याध्यधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला - [ ११३ 


ऐवये$पि व्यतिहारोक्त्या घीह्ेंघेशस्य staat) युक्तोपास्त्यै arafa मुतिवद्दाढ्य साथिकम्‌ ॥५०॥ 
(१२५) सत्याध्यधिकरणम्‌ uzg 


दें सत्यविध्ये एका वा यक्षरव्यादिवाक्ययों: ।. फलभेदादुमे लोकजयात्पापहतेः पृथक्‌ nggi 


२. R. विषय- एतरेयक श्रुत में ait हुए व्यतिहार पर इस धिकरण में विचार किया गा — एतरेयक श्रुति में प्राये हुए व्यतिहार पर इस अधिकरण में विचार किया गया है। 

३. संशप--“तद्योऽह सोऽसो dsa सोऽहं’ ऐसा प्रादित्यपुरुष के प्रसङ्ग में पाठ मिलता है, 
इससे यह संशय होता है [कि यहाँ पर व्यतिहाररूपा मनोवृत्ति दो प्रकार को बनानी चाहिए ग्रथवा 
एक ही प्रकार की ? 7 

४. पुचपक्ष--वस्तु अभिन्न होने के कारण एक प्रकार की हो मनोबृत्ति बनानी चाहिए, 
व्यतिहार तो केवल qgar के लिए कहा गया है। 

५. सिद्धान्त-वस्तु के एक होने पर भी व्यतिहार कथन होने से उपास्यविषयक बुद्धि दो प्रकार 
से करनी चाहिए । जैसे चतुर्भ[ज आदि मूर्तियों का चिन्तन ।भन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है, ऐसे 
ही यहाँ भी भिन्न प्रकार से चिन्तन करना चाहिए, दाढ्य तो अर्थतः सिद्ध हो जायेगा । 

(१२१) सत्याष्यधिकररा 

१. सङ्भति-पिछले अधिकरण में जीव-्रह्म के व्यतिहार उपदेश भेद के कारण दो प्रकार 
की मनोवृत्ति बनाने के लिए कहा था, ऐसे ही यहाँ मो “जयतोमान्‌ लोकान हन्ति पाप्मानम्‌? इस 
श्रुति में लोकजय और पापहुननरूप फलकथन से विद्या में भेद सिद्ध होता दै; इध प्रकार दृष्टान्त. 
सङ्गति के कारण यह भ्रधिकरण प्रारस्म किया जाता है । 

२. विषय--अधिदेव और अध्यात्म स्थल के भेद से सत्यविद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण 
में विचार किया गया है । 4 

३. संशय--वाजसनेयक में सत्यविद्याविधान के पश्चात्‌ आदित्य मण्डल ओर दक्षिण नेत्र में 
जिस सत्यपुरुष की उपासना कहो गयी है, इन दोनों स्थलों में उपास्य सत्य पुरुष एक है अथवा 


स्वदेहर विमण्डलयो रन्योन्यव्यतिहारे sonst जीवत्रहमैक्यलक्षणस्य वस्तुन एकत्बावेक धव बुद्धि: 
कतंव्या न च व्यतिहारपाठवेयरथ्यंम्‌ । एकस्यापि वस्तुनो दाढर्घाय तढुपपत्तः | > क 

इति प्राप्ते ब्रूमः--न afaa तत्त्वावबोधप्रकरणम्‌ । येनकत्वप्रतिपत्तिर्वाढय मपेक्षते । कि 
ate? सगुणोपास्तिप्रकरणम्‌ | उपास्तिश्न यथावचनमनुष्ठेया। ततो व्यतिहारेण gat बुद्धि: कतेव्या। 
wad सति जोवस्य ब्रह्मेक्यमुत्कर्षाय कल्पते, ब्रहमणस्तु जीवक्यमपकर्षाय स्यादिति चेत्‌ । नायं. 
दोषः । यथा देहादिरहितस्याप्युपातकचित्तस्थर्याथं चतुर्भृजाष्ठभुजादिमुर्त्यपदे्ञेऽपि नापकर्षस्तथा 
वचनबलादीशस्य जीवत्बोपासनेन तव का हानिः | यद्युपापनाय व्यतिहारेऽनुष्ठी यमानेऽर्थाउजीवन्रहस- 
णोरे$त्वप्रतिपत्तिहढा भवेत्तहि चरितार्थाः संपद्यामहे । तस्मात्‌-व्यतिहारेण द्विषः 
बुद्धिः कतंव्या URAN 

चतुरविशाधिकरणुमारचयति-- ह 

बृहदारण्यके saia यो हेन्तमहद्यक्षे प्रथमजं वेद सत्यं ब्रहमेति, चयतीमांत्लोकान्‌", 
(do ५-४-१ ) इति । यक्षं पुज्यम्‌ । प्रथमजं हिरण्पगर्भेह्पेण प्रथममुत्पन्नसित्यर्थ: I, 
ग्नेन वाक्येन सत्यविद्यां प्रतिपाद्य पश्चादिदं प्रतिपाद्यते- ` 'तदत्तत्सत्यन्‌ । .झसो स्‌. 
झादित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिण ऽक्षस्पुरुषः'' (Fo ५-५-२) इति | तत्तत्रेत्यथंः । 
एवं वाषपद्वयोक्ते सत्यविदये द्वे भवतः | कुतः ?फलभेदात्‌ । यक्षवाक्ये लोकजयः फलमु क्तम्‌ । रविः 
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u] संस्कृतहि्दीटीकाढयसंदलिता [ अ. ३ पा. ३ अ. २५ इलो. ४३ 


प्रकृताकष णादेका पापघातोऽङ्गघीफलम्‌ । अर्थवादोऽथवा मुख्यो युक्तोऽधिकृतकल्पकः NRN 


(१२६) कामाद्यधिकाराधिकरणम, ॥२५॥ ; 
असंहृतिः संहृतिर्वा व्योम्नोर्दहरहादगोः । उपास्यज्ञयमेदेन तद्गुणानामसंहुतिः nxm 


भिन्न है। . ; ai 

४. पुरवेपक्ष-फलभेद के कारण विद्या भिन्न माननी पड़ेगी, चाहे उपास्य TH ही हो। 

५. सिद्धान्त--प्रत्यविद्या एक ही है क्प्रोंकि उपःस्थ हिरण्यगभं दोनों स्थानों में अभिन्न है, 
फलभेद तो अङ्गोपासना का है, उसे अथवाद भी माना जा सकता है । न फल हिरण्यगभ को 
प्राप्ति है, वह एक हो है। अत. सत्यविद्या एक होने के कारण सत्यादि गुणों का उपसंहार एक ही 
संत्यब्रह्म में करना चाहिए । 


(१२६) कामाद्यधिकाराधिकरण 

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण में 'तद्चत्तत्सत्यम्‌ इस वाक्य द्वारा प्रर ्धू.गत पदार्थं का 
आकर्षण होने से उपास्यरूप का अभेद मिद्ध हुआ था, इसोलिए अधिदेव एवं अध्यात्म मण्डल में 
संत्यादि गुणों का उपतंहार कहा गया था; फिन्तु यहाँ पर कहीं-कहीं ग्र काश को उपास्य कहा 
और कहीं आकाशाश्रित को ज्ञेय बतलाया गया है । इस प्रकार उपास्य के रूप भिन्न होने से गुणों 
का उपसंहार अभीष्ट नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरणा सङ्गति पूवं के साथ इसकी है । 

२. विषय--आकाश एवं तदाश्रित विद्या के वेद्यवस्तु पर इस ग्रधिकरण में विचार किया गया 
विषय है। 

३. संशय- छान्दोग्य की दहर विद्या में अपहृतााप्मत्वादि गुण पढ़े गये हैं और वाजसनेय 
के हादविद्या में पर्ववशित्वादि गुण पढे गये हैं, इत दोनों स्थलों में हादेविद्या भिन्न है प्रयत्रा अभिन्न 
है? अभिन्न होने पर भो गुणों का उपसंहार होगा चाहिए ग्रथवा नहीं ? 

 -४. पुर्वपक्ष--उक्त दोनों श्रुनियों में विद्या भिन्न होने के कारण गुणों का उपसंहार नहीं हाना 
चाहिए क्योंकि एकत्र दहराकाश उपास्य है ओर अन्यत्र lata ज्ञेय है। 


वाक्ये च “हन्ति पाप्मानं जहाति च” (go ५-५ ३,४) इति पापघातलक्षणं पृथक्‌ फलं श्यते 
-क्तस्मात्‌-विद्यामेदः । 

इति sit ब्रूमः-एकवेयं सत्पदिद्या । "तद्यत्तत्सत्यम्‌” इति प्रकृतं सत्यं ब्रहमानद्य "अप्तो स 
आदित्यः” इति रविर्पस्ववणंनात्‌ । न चात्र फञ्मेदोऽस्ति । पापघातस्योपाह्तिफलस्वेनाथंव।द- 
त्वात्‌ । अङ्गु फलधुतिरथंवाद:' इतिन्यायेताविवक्षितत्वात्‌ अथवाशत्रोपा उनापामधिकाय प्रवगा- 
रज्‌ यम।णफस्यंव कामोपबन्धमध्याहृत्याधिकारिणि कल्पयितव्ये सति 'पापघातलोकजयकाम उपा- 
ata’ इति वक्त, शक्यत्वा द्विशिष्टफलध्प विवक्षितत्वम्‌ । त ःमाइेरेवेयं सत्यविद्या ॥२४। 

पर्ञ्चावशाधिकरणमारचयति-- 

छान्दोग्ये “बहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः.”' (छा० ८ १-१) इति हूर गास्तर्गंतत्वेन भुतस्य दहुराकाश- 
स्य ६त्यकामत्वादयो गुणा उक्ता:। बृहदारण्यके g-a एषाऽन्तहृ दथ काशः” (बू. ४ ४-२२। 
इत्युक्तस्य हार्दाकाशस्य बशित्वादयों गुणा उक्ताः | तत्र न परश्यरगुगोपसंदारः । दहराका शस्प्रोपा- 
स्यत्वेन, हार्वाकाशस्य ज्ञेयत्वेन विद्याभेदात्‌ । bar i 
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सुज्यर्थाज्ञोपजोवित्वातल्जोपे लोप इष्यते 


झादराघिकरणाम्‌ | वेयाग्रिकस्यायमाला [ ११५ 


उपास्ते क रबिदन्पत्र gia चानु AgM । agua RRA: giesa नेतरः uxi 


* (१२७) श्रादराधिकरणम, ॥२६॥ ; 
न लुप्यते जुष्यते वा प्राणाहुतिरभोजने । न लुष्पतेइतियं: पूर्व भुञ्जीतेत्यादर।क्तितः ॥५५॥। 
। भुक्तिपक्ष ~ 5२ छप इध्यते । भुक्तिपक्षे पूवभुक्तावाइरोऽप्युपपद्यते ॥५६॥ 

५. सिद्धान्त-छान्दोग्य में पठित सत्यक्रामत्वादि गुणों का वएजसनेयक में ओर वाजसनेयक 
में पढ़े गये सर्वेवरित्वादि गुणों का छान्दोग्य मे उपसंहार करना चाहिए क्योंकि हृदय यायतन, 
वेदयवस्तु ब्रह्म, ब्रह्म का Aga और लाकासम्मेदह्प प्रयोजन इत्यादि दोनों स्थलों पर समानः 
रूप से देखे जाते हैं। एकत्र सगुणा staat शरीर अन्यत्र निगुंण उपासना का भेद होने पर भीं यहाँ 
Fl दी है क्योंकि गुणों का उपसंहार यहाँ उपासना के लिए नहीं अपितु स्तुति के 


(१२७) प्रादराधिकरण 

१. agii पिछने अ'घ$रण में सगुण और निर्गुण विद्या का भेद होने पर भो गुणोप- 
संहार स्तुति के लिए कहा गया था, वेत्ते ही भोजन के लोग होने पर भी पूर्वं मो जन को स्तुति के 
लिए प्राणाग्निहोन का अलोप मानना चाहिए; इस प्रकार पूर्व के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--प्राणाग्निहोत्र के लोप एवं भ्रलोप का विचार इस अधिकरण का विषय है । 

३. संशय--छान्दोग्य की वर गनर विद्या में प्राणाग्निदोत्र सुना जाता है, क्या भोबन के लोप 
होने पर प्राणारिनहोत्र का लाप द्वोता है अथवा नहीं होता है? २३ ड 

४. पू्वपक्ष--ुर्वोऽतिथिस्योऽइनीयाते' ee श्रुति में अतिथिभोजन से पूव afer का विघान.. 
होने के कारण भोजन के लोप होर पर भी प्राणारिनहोत्र का लौप नहीं होना चाहिए । 

५६ सिद्धान्त तद्यद्भक्तं प्रथमागच्छेत्तद्वोमी प्‌ इस श्रुति से भोजन के निमित्त उपस्थित 
भात से ही प्राणाग्निहोत्र बतलाया गया है, अतः किपी कारण से भोजन का लोप होने पर प्राणा ग्नि- 
होत्र का लोप ही रहेगा | मोजन पक्ष में आदरवचन प्राणारिनहोत्र के प्राथम्यविधान के लिए कहा 
गया है । अत: भोजन के AT होने पर प्राणारिनहोत्र का लोप ही रहेग' । 


ति प्राप्ते ब्रूम -तत्र वशित्वादीनां दहराकाश उपसंहार उपास्त्यै भविष्यति। सत्यकामत्वादीना - 
तु हार्दाकाश उपसंहारः रतुत्यथ । न च भ्रयोजनत्त्वेऽपि विद्याभेदो दुष्परिहर इति वाच्यम्‌ । विद्या... 
भेदेऽप्यु भय त्राऽऽकाशवाव्दव।च्यस्याऽऽत्मन एकत्वात्‌ । दहराकाशस्य ताददात्मत्वं दहराधिकरण-. 
(Wo सु० १-१-५) वर्णितम, । हार्वाकाशस्यापि “महानज MERT इत्युपक्रपादात्मत्वसवगस्तव्यम_ l- 
तस्मादुभयत्रोपसंहार: ॥।२५॥ ` 

षर्ड शाधिकरणमारचयति कप 5 

‘Brag वेरवानरविद्यावाक्यशेष--“यां प्रथमाहुति जुहुयात्‌, ताँ जुहुयारप्रा शयु 
स्वाहेति’ (छा० ५-१६-१) इति प्राणाहुतयः पठ्यन्ते | तत्र केनचिन्निमित्तेन मो जनलोपेऽप्युपास हस्य पन 
प्राणाहुतिन gali “gaise इत्पतियिभोजतातपुवमुपासकस्य a यजमानस्य .. 
भोजनं प्रतिपादयन्त्या श्रुत्रे: प्राणाहुतावादरदर्शनात्‌ । तमादर प्रस्यापधितुसेवातिथिभोजनस्थ. . 
प्रायम्यं निम्दति--"ग्रया हृ वे स्वयमहुत्वाऽरितिोत्रं परस्य जुहुयात्‌, memeng इति । ` 
तस्मात्याणाहुतेरलोपः | सै 


इति प्राप्ते ब्रम--“तद्यद्धक्त प्रथममागच्छेत्तढोसीयम्‌” इति भोजनार्थाचस्य होसद्रव्यत्वश्षव- 
णाऱ्कोजनलोपे द्रव्याभावादाहुतिलुप्यते । झादरस्तु भोजनपक्षे प्राथस्यविधानाय भविष्यति । 


७ 


तस्मातू--भोजनलोपे प्राणाहुतिलुप्यते ॥२६।। 
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(१२८) तश्चिर्घारणाधिकरणम्‌ ngon | 
नित्या अङ्गावबद्धाः स्युः कर्मस्वनियता उत । पर्णवत्क्रतुसंबन्धो वाक्याख्नित्यास्ततो मताः ॥२७॥ 
gava नित्या गोदोहनादिवत्‌ । उभौ कुरुत इत्युक्त कर्मोपास्यनुपासिनोः ॥२८॥ 


(१२९) प्रदानाधिकरणम्‌ ॥२८॥ 


Walger पृथग्वा स्याद्वायुप्राणानुचिन्तनम्‌ । तत्वाभेरात्तयोरेकोकररोतानुचिन्तनम्‌ ॥५९॥ 
0000 NS NS ok Vig iD Monnens a 


(११८) तन्निर्घारणाधिकरण y 

१. सङ्गति- पुर्वाधिक्ररण में अनित्य भोजनाश्चित प्राणाग्निहोत्र को जसे मनित्य कहा था, 
ऐसे हो यहाँ पर नित्यकमं की अङ्गभुत उपासनाग्रों में नित्यत्व अतलाने के लिए दृष्टान्त सङ्गति के 

णा णा रसर अ [| 
wg Bal aan E नित्यकर्माङ्गाथित उपासनाओं की नित्यता पर विचार किया 
स A aaa- नित्यकर्माङ्ग उपासना Talat की भाँति नित्य है अथवा गोरोहन को भाँति 
अनित्य है ? 

४. पुर्वपक्ष-अनारम्यपाधीत होने के कारण वे कर्माङ्ग उपासना नित्य हैं । जिस प्रकार 
“स्य पणमयी जुहुभंबति' यह वाक्य अनारस्याधोत होने के कारणा सभी कृतु के साथ THAT का 
सम्वन्ध बतलाता है, ऐसे हो कर्माङग उपासना भो नित्य ही है । 

५. सिद्धान्ततित्यकर्माङ्‌ग उपासना का फल पृथक्‌ सुना गया है इसलिए गोरोहुनपात्र से 
ज़लाहरण की भांति वह नित्य नहीं है, वह तो उगासक को इच्छ' पर आधारित है। उपासना 
करे या न करे, कर्म तो नित्य करना ही चाहिए, किन्तु उपासना उपकों इच्छा पर आधारित है | 

- अतः नित्यकर्म के आश्रित उपासना नित्य नहीं है । 
2 (१२६) प्रदानाधिकरण 
१. सङ्गति-पहले फलभेद से कर्माङ्ग उपासनाग्रों का नित्यानित्यरूप प्रयोगभेद कहा था, 
_ सप्तविज्ञाधिकरणमारचयति-- 

उद्गौथादिषु कर्माङ्गघु प्रतिमादिवत्प्रतोकमुतेषु विधोषमाता देवतोपस्तयोऽङ्गावबद्धाः | ततश्च 
कंमंस्वनुध्ठोयमानेषु कर्माङ्कर्वात्नयमेनानुष्ठातव्याः | कमंप्रकरणमारस्याध्ययनाभावेऽपि वाक्यातक्रतु- 
संबन्धोपपत्ते: | यथा “यस्य पर्णमयी जुहर्भवति” इध्यनारभ्याबोतस्याप्यव्यभिचारिजजुहुद्वारा 
बोक्या स्क्रतुसंबन्धस्तया “य एवं विद्वानुद्गार्यात, य एवं fazia गायति ' इत्यादिष्वव्यभिचरित- 
¥तुसंबरिघसामो दुगो था विद्वा रा तदुपासनानां कतुसंबन्घः प्रतीयते । तम्मात्कमंसु नियता उपास्तयः | 

इति प्राप्ते बूमः--गोदोहनादिवदनियता उपास्तयः । यथा “चमसेनापः प्रणयेत्‌, गोदोहनेन 
ayaa” इत्यत्रापप्रणयनमाभ्नित्य विघोयमानमपि गोदोहनमक्तत्वथंत्वादोचिछकम? न तु प्रणयना- 
दिवन्नियतम्‌ | तथा कर्माङ्गाण्याथित्य विघीयमाना उपास्तयो न ऋःवर्थाः, fag पुरुषार्था: । w- 
फंलास्पूथबफलश्षवणात्‌ । “वर्षति हास्म (Ste २-३-२) इति पङबविधे सामनि वुष्टिदेवतामुपा- 
सीनस्य amale: क्तुफलात्पृथक्फलस्वेन भूयते । {क च 'तेनोभो कुरुतो यइचतदेवं वेद, यश्च त 
वेद” इत्य स्मिन्नङ्गावबद्धोप।स्तिवाक्यशेष उपासकानुपातकयो दपास्यायारभूतेत ANGA कर्मानुष्ठानं 
चिस्पष्टमाम्नायते | तम्पात्कमंस्वनियता उपास्तयः ।।२७।। 

प्रष्टाविशाधिकरणामारचयति-- 


सबर्गविद्यायाम्‌-अधिदेवं वायुरुपास्पत्वेन aa: । अ्रष्यात्म॑ च प्राण: तत्र प्राणस्य वायु- 
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कार्यरवेन तत्त्वभेवाभावादुभयोरेकीकरणेत चिन्तनस्‌ | 


लिङ्गभुयस्त्वाधिकरणम्‌ | वयासिकस्यायमाला 


| [ ११७ 
अवस्यानेदतोऽध्यारममधिदेवं पृयक्‍धुते: ` ।  प्रयोगभेदो राजादिगुरकेन्द्रप्रदानचत्‌ URON 
(१३०) लिङ्गमुयस्त्वाधिकरणम्‌ ॥२६॥ 


कम शेषाः स्वतन्त्रा वा सनश्रित्प्रमुख.रतयः । कमं शेषाः प्रकरणाल्लिद्ध तवन्यार्थदश तम, NGI 


न्त इस अधिकरण में वाय और प्रास को पया - SEE ST FON HS CDE fe के 
किन्तु इस अधिकरण में वायु att प्राण का तत्त्वत: अभेद होने के कारण ओर उसकी प्राप्तिरूप 


ne foe होने के कारण “्यानप्रयोग- में भो एकता है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्मति पूर्व के साथ 

२. विषय--वाजसनेयक में “वाणी ने घोषणा की- 'मैं बोजतो ही रहेंगी” इस वाक्य द्वारा 
वागादि से प्राण को श्रेष्ठ कहा है ।.वंसे ही, avaf से वायु को श्रेष्ठ कहा है । इसी प्रकार 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ को संवर्ग विद्या में प्राण और वायु को श्र्ठता कही गयो है । इस पर विचार 
करके fada लेना इस अधिकरण का विषय हे । 

३. संशय-क्या इस विद्या में वायु एवं प्राण के प्रयोग का अभेद है अथवा भेद है? 

४. पू्वेपक्ष-वायु ओर प्राण में तत्त्वत: अभेद होने के कारण दोनों का एक रूप में चिन्तन 
करना चाहिए । 

५. सिद्वान्त--ग्रवस्थाभेद से एवं पृथक्‌ श्रुति को देखते हुए अध्यात्म प्राण और feed वायु 
का चिन्तन पृथक्‌-पृयक करना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्र देवता के एक होने पर भी 'राजा इन्द्र 
को एकादश कपाल वाले पुरोडाश' क. निर्वाग बतलाया है, उससे भिन्न अधिराज इन्द्र ओर स्वराज . 
इन्द्र के लिए पृथक्‌ पुरोडाश का निर्वाप कहा गया है; वेसे हा तत्त्वतः एक होते हुए भी वायु एवं 
प्राण का, स्थानभेंद से, FIR TAR चिन्तन करना चाहिए । -- 

` (१३०) लिङ्कसूयस्त्वाधिक्रण ह: 

१. सद्भाति-पिछले भ्रधिकरणा में एक प्रयोग का होना असम्भव होने के कारण वायु एवं प्रा 

का भिन्न रूप मे चिन्तन कहा गया था, तत्र तो मनरिचिदादि परित का कर्माङ्गरूप से अभिन्नूप में 
चिन्तन करना उचित होगा; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह मधिकरणा कहा गया है। 
OT MO SC RN वकि मयी पक्के स स्य स्स पपप 


इति प्राप्ते न्रम:-तत्त्वभेदाभावेपि कार्यत्वेत .कारणत्वेन चावस्थाभेदस्य सञ्भाबात्‌ “इत्य: 
धिदेवतम । अथाध्यास्मम्‌” (छा० ४-३-२,३) इति विविच्य पृथगनुचित्तनाय धृतिविविनक्ति 
तस्मात-- हस्द्र प्रदानवत्रयोगभेदो द्रष्टव्यः । यथा--“इन्द्राय राज्ञे पुरोडाशसेकादशकपालस्‌, 
इन्द्रायाधिराज्ञा य, yaa स्वराज्ञे” इतोस्तरस्यकत्वेडपि राजादिगुरामेदात्पृथकपुरोडाशप्रदान॑ कुतम्‌, 
तथा-एकस्यापि वायुतस्वस्य स्थानभेदासपृयक्‌ चिन्तनं भविष्यति URGIN 


एकोनत्रि्याधिकरणमारचयति-- ay 
प्रग्निरहस्ये tenfa na श्रूयते--“घर्ट्तिशत सहस्ताण्यपवयदातमनोऽगनी नर्कास्मनोमेया- 
न्मनश्चित ” इति । अस्यायमथ --'पुरुषस्य शतसंवत्सरपरिमिते aga षर्टात्रशत्सहरारण दिनानि 
भवन्ति । तत्रेक्कस्मिन्दिवसे या मनोवृतिस्तस्या एककाग्नित्वेन ध्याने सति ध्यातव्या झग्तयः 
azanza ifa सपद्यन्ते | ते च प्रत्यगात्मस्वरूपत्वेन घ्येयाः । एते है] सनस 
चीयन्ते dara इति मनश्चितः | UF व्वाक्चितःप्राणचितश्वकुश्चितः इति ते चारनयोऽरिनचयन- 


प्रकरणपठितत्वातरुमंश्ेषाः; न तु स्वतस्त्रविद्यात्माः, । नवुलिङ्ग बार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


११८ ] संस्कृतहिम्दोटोकाद्वयसंव'लता [ म. ३ पा. ३ अ. ३० इलो. ६३ 


उज्लेयविधिगाल्लिङ्गादेव seat च वाक्यतः । बाध्यं प्रकरण तस्मात्स्वतन्त्र बहितचिस्तनस_ URRU 
(१३१) ऐकात्म्याधिकरणम्‌ ॥३०॥ 
धात्मा देहस्तन्पो वा चेतन्यं मदशक्तिवत्‌ । सूतमेलनजं देहे नास्य त्राऽऽत्मा बपुस्ततः ॥६३॥ 


२. विषय -वा जसनेयक अग्निरहस्य में मन के अधिकार में 'छत्तोस हजार अग्नियाँ सुनो 


जाती हैं जो मनोमय हैं। वसे हो वाक्‌ चित्‌, प्राण! चित्‌ चक्षुर्चित्‌, श्रोत्रवित्‌, कमं चित्‌ और अरितचित्‌, 
भी सुनी जाती हैं। इस अधिकरण में इनके स्वहप तथा चयन पर विचार क्रिया गया i । 

३. संशय- क्या मनश्चिदादिरूप कर्माङ्गभुत अग्नि केवल उपाउना के लिए है अथवा 
स्वतन्त्र हैं ? 

४. पुर्वेपक्ष--प्रकरण को देखते हुए क्रियानुपवेशी मनश्विदादि प्रग्नियाँ कर्माङ्ग ही हे. 

५. सिद्धान्त--पूर्वोक्त मनश्विदाद अग्तियाँ स्वतन्त्र हैं इसके बोधक अनेक लिङ्ग g | at 
प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण प्रमाण बलवान होता है, ऐसा पुवमोमांपा में कहा गया है। अतः wafaaa 
अग्तियों का स्वतन्त्ररूप से ही चिन्तन करना चाहिए, कर्माङ्गूप में नहीं । 

(१३१) ऐकात्म्याधिकरण 

१. सङ्गति--मनश्चिदादि ahai के चिन्तन को पुदषार्थ मानना उचित नहीं है क्योंकि 
देहादि से भिन्न उसके फल का भोक्ता पुरुष है ही नहीं, इस प्रकार आक्षेप सङ्गति के कारण यह 
झधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। | : : 


_ अविष्यन्ति। तथाऽपि- ताग्हैतानेबविदे सर्वाणि gufa चिन्वन्त्यपि स्वपते’ इति arada: 


पठ्यते | तस्यायम्ं.- उपासकस्य स्वपतोऽप्यर्तथो न च्छिन्नाः | स्वको यमनो वागादिव्‌ त्युपरमेऽपि 
परबुढपुरुषमतोवागादिवत्तीनां स्वेदा प्रदतमानत्वात्‌ । ग्रविजश्ञेवेण पुरूषमनमआदिवृत्तीनामारिनित्वेन 
वर्णनात्‌ | तस्मादेवंदिदि स्वपतेऽपि तानेतानरनीन्सवंदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्तीति । अत्र याव- 
जंजीवमग्नीनामविच्छदेन नरन्तय प्रतीयते । तच्च विद्यास्वातन्त्ये लिङ्गम्‌ । कमंशेबत्वे हि कमंणो 
याब्जज्जोबं ने रन्तर्याभावात्तच्छेषा्णा सनश्चिदादीनां कथं dead स्यत्‌ । aaa लिङ्गं प्रकरणा- 
इलोप्र: | तस्मातध्वतन्त्रा इति चेत्‌ । नायं दोष; । ` अन्यायंदशनरूपत्बंन लिङ्भस्येतस्य दुब नत्वात्‌ । 
तग्रा हि-द्विविघं लिड्रम -सामथ्यमन्याथंदर्शनं चेति । तत्र विध्युद्देशगर्त लिङ्ग amazin. । तच्च 
SATIN प्रमाणम | अथंवादगत त्वन्यशेषवाक्ये दृश्यमानत्वादन्यार्थदशनम्‌ । तच्च तात्पर्य- 
रहितत्वान्न स्वातन्त्येश प्रमाणम्‌, किच प्रमेयस्तावकप्रमाणान्तरे केवलमुपोद्ळकं भवति । एवं 
च सत्यत्रोदाहृतलिङगध्य दुब लत्वातप्रकरणात्कर्मशञेषा मनश्चिदादय | 


qaa तावदत्र शाब्दो विधिदपलग्यते i लिङ्गाउेरश्षवणात्‌ । कि agian- ` 
सामर्थ्यादुन्नयो fafa: । तथा च फरप्रतिपादकस्तावकवाक्यानां र।त्रिऽत्रन्यायेनाधिकारिसमपं ण- . 


पयंवसानादशेषमप्येतद श्राह्मणं विधिरूपं भविष्यति । ततोविषध्युद्देशगतत्वेत ङ्गस्य प्राबल्यम्‌ । 
feed हेते बिद्या चित एव” इत्येव sear कर्माङ्गत्वं व्यावर्तते । तथा ' विद्यया gaa qafaz- 
fam भवर्ति ` इतिः वाक्यमपि स्वातन्त्यगमकम्‌ । कुतिलिङ्गवाक्यः प्रकरणं बाधित्वा स्वतन्त्र- 
विद्यात्मकत्वं सनश्चिदादीनामम्युपगन्तम्यम ize 

त्रिझाधिकरणमारचयति- ` `` 


'मनञ्चिदादीनां wadat नास्ति, fing पुरुषायंश्वम्‌” इत्युक्त सति 'कोऽसो ee’ इति ; 


प्रसङ्गाढिचाग्रेते । mazai पुर्वोतरयोरुभबोमोमांसबो: शेषमृतम्‌ । स्वगंमोक्ष मागिन 
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कद्भांवबद्धाधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ne 


भुतोपलब्धिभू तेभ्यो विभिन्ना विघयित्वतः । संवाऽऽसपरा पोतिका 
(१३२) अङ्झावब्रध्दा घिकरणस्‌ ॥३१॥ 
उक्य।दिधी स्वशाख ङ्गेष्वेवान्य्त्रापि वा भवेत्‌ । सांभिव्यात्त्बस्वज्ञाख.डगेष्वेवाती उप्रव तिष्ठते, ६५. . 

२. दिषय--देहादि à भिन्न wear का.विचार इस अधिकरण में 

३. संशप--त्र्या आत्मा देहादि से. भिन्न है अथवा अभिन्न है? 

४. पुवपक्ष - मःशाक्त की भाँति yal के सम्मेलन से देह में चैतन्य 
शरीर ही प्रात्मा है, उससे भिन्न अ.त्मा नहों है। 

५. सिद्धान्त- पृथिव्यादि भूवों को उपलब्धि उनसे भिन्न चेतन्य के द्वारा हो होता है क्योंकि 
पृथिव्यादि विषय हैं और tea आत्मा बिषयो है जो भौतिक देह से भिन्न है और इस शरीर से किए 
हुए शुभाशुम कर्मा का फन्न लोकान्तर एव देहान्तर में जाकर भोगता है । 

. (१३२) म्रज्धावबद्धाधिकरण 
१. agiia के चेतन्यादि घमं देह में सम्प्रव न न होने के कारण देह एवं आत्मा का 


किया गया है । 


भेव एवे अत्रिकरण में वतलाया गया था। वैसे हो एक शाखागत उद्‌गीथघर्मा का शाखास्तरीय " 


उद्गीथ से स्त्रर।दि में भेद के कारणा अन्यत्र प्राप्ति सम्भव नही है। इत प्रकार पूवं के साथ इस 
अधिकरण को दृष्टान्त सङ्गति है । ॥ 

२० विषप--इस अधिकरण में उद्गीथ कमे के आश्रित उपासनाग्रो के श.खामेद से भेदाभंद 
का विवार किया गया हैं। 

३. संशय--अपनी शाखागत कर्मानुष्ठान के साथ. ही कर्माङ्ग उद्गोय उपासना करनी चाहिए 
अथवा aaa खोय sania वमे में उसकी उपासना करनी चाहिए? 

४. पूर्वपक्ष-~पनी शाखागत उद्गीथादि कर्मों में हो sania उपासना का विधान किया 
गया है क्योंकि 'उद्गोथ को उपासना करे' ऐसी सामान्य विधि का विशेष को आकांक्षा होने पर 
सन्निहित cimata विशेषण से हो आकांक्षा शान्त हो जाती है । अत: प्रतिशाखा wale 


उद्‌ग'थादि उपासना में व्यवस्था ही माननो चाहिए । 


anaa: प्रतिपाद्यत्वात्‌ । तत्र बद्धा छोकायतिकाः देह एवाऽऽ्मेति मन्यन्ते । ग्रन्वयदप तिरेकास्यां 
चेतन्यस्य देहे एवोपलम्भात्‌ । सति हि देहे चेतन्यमुलम्यते, न त्वसति । न च चेतन्पस्य जात्यन्तर- 
तया देहव्यतिरिक्त ग्रात्मत्बं शङ्कनोयम्‌ । क्रमुकतागवल्डोचूर्णानां संयोगान्मदश क्तिरिव देहाकारप- 
रिणतेस्यो मूतेम्प्रो ज।यमान चतम्प्रं कथं नाम जात्यन्तरं स्यात्‌ ' तस्माच्चेतनो देह आत्मा । 

इति श्राप्ते ब्रूमः पृथव्यादीनां सूतानामुपलब्धिभूं तेभ्यो व्यतिरिक्ता भवितुमहंति । विष- 
पित्वात्‌ । aafaa तत्तद्विबयाइचतिरिक्तम्‌ । यथा रूपाच्चक्षः । तथासति तादुशचतन्यमात्स- 
तत्त्वं वदन्तं प्रति कथं भौतिकदेहरूपत्वमापद्येत । सत्येवदेहे चरन्यमुपलम्यते, नासति इति याव- 
न्वपव्पतिरेकावक्तौ तत्र व्यतिरेकोष्सिद्धः | असत्यपि देहे परलो कगरमिनश्चिदात्मनः शास्त्रेणोपलम्भा- 
त्‌ । ज्ञास्त्रम्य च प्रामाण्यं समर्थनीयम्‌ | सत्यपि मृते देहे चउन्यानुपलब्धेश्चान्वयासिद्धिः ॥३०॥ 

एकत्रशाधिकरणमा९चय ति-- bitter र 

RS गावतद्ध,पासनेषु-उक्यञ्ञासत्रारये कर्माङगपृथिब्यादिदृष्टिर तरेयो fasta wat । उक्थं 
तु कोषोतक्ष्व दिशञाखाग्तरेऽ३पि बिहितम्‌ । तत्र 'पृथिव्यादिहृष्टिरतरेयगतोकथ एव व्यतिष्ठत उत 
कोपोतक्यादिष्वनुवतंते' इति सदेहे सति संनिहितत्वात््वशाखायामेत्र व्यवतष्ठते । 
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देहादन्योऽ ) परलोकमःक्‌ ॥ ३९ 


फूट उठता है; अन्नः " 


० 


१२० ] संस्कृतहिस्दीटीकाइयसंवलिता [ भ्र. ३ पा. ३ अः ३२ इलो. ६७ 


उक्योद्गोथादिसामान्पं तत्तच्छब्द: प्रतोयते | अत्या च संनिधेर्बाबस्ततोऽन्यत्रापि यात्य सौ ॥६६॥ 


(१३३) भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ ।।३२॥ 
ध्येपो चइवानरांशोऽपि ध्यातव्यः Het एव वा | अज्ञेषूषास्तिफलयो इक्तेरस्त्यंशधौर पि ॥६७॥ 
MM 


५. सिद्धाम्त-उद्गीथ शब्द मुख्यवृत्ति से सामान्यतः aimata उदगीथ pi बतलाता है, 
अतः उद्गीथ श्रुति के द्वारा पर्वेशाखोय उद्गीथ कर्म में इसकी उपासना प्राप्त है। afafa से श्रुत 
बलवान मानी गयी है, अतः एक स्थान में विहित saig उद्गोथ उपासना को चिन्तन सर्वंशाखीय 
gate कमं में करना चाहिए । 


(१२३) मुमज्यायस्त्वाधिकरण 


१. सद्धुति-पहले उद्गीथ श्रुति के द्वारा afafa को बाधकर उद्गीथादि उशसनाओं का 
प्रयोग सर्वेशाखीय उद्गीथ कर्म में कहा गया था । वेसे हो यहाँ पर व्यस्त उपासना में भो fafasfa 
आर फलथुति को देखते हुए समस्त उपासना समोपवर्ती स्तुस्यर्थं को बाधकर व्यस्त उपासना में 
Aaa मानना चाहिए । इस प्रकार पूर्व के साथ इस अधिकरण को दृष्टान्त सङ्गतिं है । 

२. विषय--छाम्दोग्य को वेश्वानर विद्या में 'हे भगवन्‌! मैं तो द्युलोक की उपासना करता हूँ 
इत्यादि वाक्यों द्वारा युलोक, सूर्यादि व्यस्त उपासनाओं का वर्णन है और इसके बाद व्यस्त 
उपासना की निम्दाकर समस्त उपासनाओं का विधान है; इनके स्वातन्त्रय और पारतन्त्रय का 
विचार इस अघिकरण में किया गया है । 

३. संशय- वया वैश्वानर विद्या में चुलोकादि को व्यस्तरूप से उपासना करनी चाहिए 
अथवा समस्तरूप से उपासना करनी चाहिए? 


४. पूर्वपक्ष-व्यस्त उपासनाओं में भी विधि ओर फल सुने गये हैं, अतः.व्यस्त उपासना भी 


विहित है। 


` इति प्राप्ते ब्रम--उक्यशव्दस्तावन्मुख्यया वृत्त्या सवंशाखागतमुक्यसामान्यमाचष्टे । तत उक्य- 


थ॒तिवक्षात्सवज्ञाखागतोवत्यक्षास्त्रष्वनुव त्त: प्राप्ता । faa संनिधेबलीयसी । तध्मात्कवचिद्विहिता 
धो: शाखान्तरेष्वनुगच्छात ।।३१॥ 


द्वात्रिशाधिक्रणमारचयति-- 


वेश्वानरविद्यायां विराडरूपवभानरस्य द्युलोकसुयंवाय्याकाशोदकपृथिव्यो सूधंचक्षःप्राणमध्यः 
वारीरमूत्रस्थानपादरूपेण घ्यातव्यांशा निरूपिताः । तेषामंशानामपि प्रत्येकं स्वातःश्येणोपासनं 
बिद्यते । उर्पा्तशब्दस्य फलकथनस्य च प्रत्येकमुपलम्यमानत्वात्‌ । तथा हि-"ओपमन्यव कं त्वमात्मा- 
नसुपास्से” इति, “दिवमेव भगवो राजन्निति होवाच” (छा० ५-१२-१ ) इति प्रइनोत्तराम्यां द्युलोक- 
ls अप । तस्मात्‌ “तव सुतं ` प्रसुतमासुतं कुले gaat” इति सुतादिजञम्दवाच्यानां 
सोमयागविश्नेषाणां संपत्तिः फलत्वेनावगम्यते | एवमंशास्तरेष्‌दाहर्तव्यम, । सर्वाबयवसमष्टयपासनं 


“तस्य ह बा एतस्याऽ्मनो वइवातरस्य” (Blo ५-१८-२ प i 
- य इति वाषयशेषे विस्पष्टं प्रतोयते । 
तस्मा दृव्यस्तोपासन स चोभयं विवक्षितम । 
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शब्इभेदाधिकरणम्‌ | वेयासिकस्यायमाला [ १२१ 


उपक्रमावसानास्प्रां सनत्तस्पेव विन्तनम्‌ । प्रंग्पाध्तिफले स्तुत्वै प्रत्येकोपास्तितिन्दनात्‌ ॥६८:॥ 
à (१३४) शब्दभेदाधिकरण ¦ ॥३३॥ 
न faat उत fa ज्ञाण्डिल्यदहरादयः । समस्तोप।सनध्षेष्ठ्या दुब्रह्म॑क्यादष्य भिन्नता ॥६९॥ 


५. सिद्धान्त--उपक्रम और उपसंहार के द्वारा समस्त उपासना का हो चिन्तन निश्चित होता 
है, व्यस्त उपासनाझों का फन्ञत्रतियादर समस्त उपासनाग्रों को स्तुति के लिए किया गया है। 
साथ ही, व्यस्त उपाप्रना को निन्दा भो को गयो है। नेसे दशगूर्णमासादि याग में अङ्ग के सहित 
प्रधान का अनुष्ठान बतलाना अभीष्ट है, प्रथाजादि का नहीं; ऐसे ही वेश्वानर विद्या में मी समस्त 
उपासना का प्रतिपादन ही जभीष्ट है, व्यस्त उगासना का नहीं । 


. (१२४) शब्दमेदादिक रश 

१. सद्भाति-जिस प्रकार व्यस्त उपासनाग्रों में त्िषिश्रुति के होते हुए भी पहले समस्त 
उपासना को श्रेष्ठ कहा था, उसी प्रकार वेद्यवस्तु का अभेद रहने पर प्रत्येक में विधि के रहते हुए भो 
समस्त उपासना को श्रेष्ठ नहीं कह सकते । अतः विधि के भेद से उपासना में भी भेद मना गया 
है, इस प्रकार पूर्व के साथ इप अधिकरणा को दृष्टान्त सङ्गति है । 

२० विषय--पगुणाब्रह्मविषयक .शाण्डिल्यादि बिद्या ओर प्राणादि विद्या के भेदाभेद का इस 
अधिकरण में विचार किया यया है । 

३. संशय--वया सगुणश्रह्मविषयक शाण्ल्यादि विद्या ओर प्राणादि विद्या प्रभिन्न हैं या 
भिन्न हैँ? 

४, पुव पक्ष--समस्त उपासना श्रेष्ठ मानी Tal है ओर उसका विषय ब्रह्म भी एक है, इप़ीलिए 
ये सब सगुणब्र विषयक faa यें अभिन्न मानो जायेंगी । 

y. सिद्धान्त- वेद्य से अभेद रहने पर भी यहाँ पर विद्या बिन्न-भिन्न ही है क्योंकि सभी बिद्याओं 
BT MASSA TAT नहीं है और गुणों के कारणा ह्या का स्वरू भी पृथक्‌ TTR हो जाता है । मतः 


इति प्राप्ते ब्रूम.--समस्तोपासनमेव विवक्षितम्‌, त तु व्यस्तोपापनम्‌ | कुतः ? । उपक्रपोपस- 


हाराभ्यामे शुवाक्यत्वावगमात्‌ । उपक्रमे तावत्‌ “को न आत्मा कि ब्रह्म” (छा० ५-११-१) इति 
कृत्स्नमेव ब्रह्मोपास्यत्देन विचारयित्‌' प्रक्रान्तम्‌, । उपपंहारेऽवि “तस्य हु वे” (Bio ५-१८-२) 
इत्यादिना समस्तोपासनं बिस्पष्टमभिघोयते तथा च सत्घंशोपास्तिघु पृथगम्युपगम्यमानासु वाक्य- 
सेदः प्रसज्यते । पृयगुपास्तिफलकथन तु कंमुतिकन्यायेन स्तुत्य भविष्यति । अथ बहुपास्तिलांभाय 
वाक्यमेदोऽप्यभ्युपगस्यते, तदा प्रस्पेकोपास्तिनिम्दावचनानि कथं समर्थपेथाः । निन्द्यन्ते हि प्रत्ये- 
aaran: | “मुर्घा ते व्यपतिष्यत्‌” (Ble ५-१२ २) इति शिरोमात्रोपासनं विद्यते । तस्मात्समस्तो- 
पासनमेब विवक्षितम्‌ ३२ | : 


श्वर्या/त्रशधिकरणमारचपति-- 


छान्दोग्ये शाण्डिल्यविद्यामधुविद्येत्पादयः पठिताः। तथा शाखान्तरेशर्वाप। तत्र पुर्वाधिकरण- 
न्यायेन समस्तोवासनस्य श्रेष्ठत्वाद्वेद्यस्य ब्रह्मण एकत्वाच्च सर्वासासेकचिद्यात्वम्‌ | a 

इति प्राप्ते ब्रमः--अनन्तासु विद्यास्वेकोकरणेनानुष्ठानं तावदशवयप्रिति विद्यासिवोःभ्युप- 
रन्तव्यः। न च वेद्यस्य ब्रह्मा एकत्वं शद्भुनीयम । गुराभेदेन भेदोपपत्ते:। न चेककस्या विद्यायों 
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१२२ ] संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ ल. ३ पा. ३ अ. ३१ इलो. ७३ 


कुत्स्नोपास्तिरशक्यत्वाद्गुण बहा पृथक्कृतम्‌ । दहरादीनि भिद्यन्ते पृथवपुथगुपक्रमात्‌ ॥७०॥ 
(१३५; विकल्पाधिकरणम, ॥३४॥ é 

प्रहग्रहेष्वतियमो विकल्पनियमोऽयवा । नियासकस्याभावेन याथाकाम्य प्रतीयताम ॥७१॥ 

ईशसाज्षात्कृतेस्त्वेकविद्ययेव प्रसिद्धितः । अस्यानर्थेक्मविक्षपौ विकल्पस्य faama ॥७२॥ 


(१३६) काम्याधकरणम, ॥३५॥ y 
प्रतोकेषु विकल्प: स्याद्याथाकाम्येर वा सतिः | प्रहुंग्रहेष्चिव तेषु पाक्षात्कृत्य विकल्पनम, ।।७३॥ 


र 
वैद्य का अभेद रहने पर भो अनुबन्ध गुण के भद से वेद्यवस्तु में भी भेद भा जाता है, इसोलिए यह 
विद्या भिन्न-भिन्न हो है । 

5 (१.५) विकल्याधिकररा न 

१. सद्ध ति--पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण को हेतु हेतुमद्धाव सङ्गति है । ae 

२. विषय--प्रहंग्रह उपासना में विकल्प एवं समुच्चय कं अनुष्ठान पर इस अधिकरण में 
विचार किया गया है | ; 

३. संशय--क्र्या अपनो इच्छा से उपासक सगुणब्रह्मविद्या का अनुष्ठान समुच्चयरूप में करेगा 
अथवा विकल्यरूप में ? 

४. पुर्वपक्ष-नियःमक के अभाव में उपासक इनका यथेच्छ अनुष्ठान कर सकता ह | 

५, सिद्धान्त- इन विद्याओं का अनुष्ठान विकल्प से ही करना चाहिए, समुच्चयरूप में नहीं 
क्योंकि उपास्य का JARRET फल सभो का समान रूप से बतलाया गया है। मतः समुच्चय 
अनुष्ठान विक्षेपकारक ओर अनावश्यक होने के कारण साक्षात्कारगर्यन्त एक ही उपासना करनी 

चाहिए | 2 

(१३६) काम्यधिकरण 
१. सङ्गति-पहले &हंग्रह उपासनाम्रों का अनुष्ठान विकल्प से कहा गय। था, वेसे ही उपासनात्व 


Ni Ut Us उन SNR 
इयत्ता निइचेतुमशक्या । प्रत्येकमुपक्रमो रसंहारयोस्तक्षिश्रायकत्वात्‌ । तस्मात्‌ -विद्य।नां 
ararafafa ॥३३॥ 

चतुस्त्रिताधिकरणमारचयति-- 


दिविधान्युपासनानि--श्रहंग्रहाणि प्रतीकानि चेति । ग्रात्मनः सगुणत्वोपासनेष्वहंग्रहस्य चतुर्था- 
emà वकरमाणत्वात्तान्यहंग्रहाणि। अनात्मवस्तुनि देबतादुष्ट्या संस्कृत्योपास्यमानानि प्रतीकानि | 
तत्राहं हेषु शाण्डिल्यविद्याद्यपासनेषु, एक द्वे बहुनि च पानानि यथाकाम्येनानुष्ठ्यानि । विकल्पस्य 
नियामकाभावात्‌ । न हि -शाण्डिल्योपासनं दहरोपासनमन्यद्वा, एकमेवानुष्ठेथं नेतरदिति चिकल्प- 
नियमे फिचित्कारणमस्ति | तस्मात्‌ याथाकाम्यम्‌ । 

इति प्राप्ते ब्रूमः अन्यान्थंक्यं तावदेकं नियामकम्‌, । तथा हि-ईश्वर साक्षात्कार उपासनस्य 
प्रयोजनम । तच्चकेनेवोपासनेन मिष्यति । तत्रान्यौयाप्ततबयथ्यंम्‌ । किचोपासनेषु न प्रमाणजन्यः 
साक्षात्रारः। कि तहि ? निरन्तरभावनया ध्येयतादात्म्याभिमानः । स॒ चाभिमान एकपुपा सन- 
मनुष्ठाय तत्परित्यज्यास्यत्र प्रवतमानस्य पुरुषस्य चित्तविक्षपात्कथं नाम हढ़ो भवेत । तस्मादनर्यक्य- 
विक्षेपयोनियामकत्वाद्विकल्पो नियम्यते ।।३४॥ २ PIGS sta Fd 

प॒ङ्चेत्रि्ाधिकरणमारचयति — 

प्रतोकोपासनेषु पूर्वाधि करणन्यायः। 
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यथाश्रथमावाधिकरण ] वेया सिकस्यायमाला [ १२३ 


देवो भूत्वेतिवच्चात्र काचित्साक्षात्कृतो मितिः । याथाकाम्यमतोऽमोषां समुच्चयविकल्पयोः novi 


है (१३७) यथाधयभावाधिकरणम्‌ ।॥३६॥ टर 
ससुच्चयो5डगबद्धेषु यायाकाम्येन वा मतिः । समुच्चितस्वादङ्गानां तद्वद्धेषु समुच्चय: Nox 


= = ना रि रहा र र या न आ आस आ 
सामान्य को देखते हुए प्रतीक उपासनाओ का भो क्यों नहीं विकल्प से ही भ्रनुष्ठान माना जाय; 


इस प्रकार आक्षेप होने पर इस अधिकरण का उत्थापन हुआ है। 

२. चिषय--'नाम बह्यात्युपास्ते' (छा« ७-१-५) इत्यादि वाक्यों से कही गयी प्रतीक उपा- 
सनाझरों के विकल्प और सम्मुच्चय का विचार इस अधिकरणा में किया गया है। 

३. संशय--क्या प्रतीक उपासनायें बिकल्प से की जायं अथवा उपासक के इच्छानुरूप विकल्प 
या समुच्चय माना जाय ? 

४. पुनपक्ष- साक्षात्कार फलवाली महंग्रह उपासनाओं की भाँति इन प्रतीक उपासनाओं में मी 
विकला ही मानना चाहिए। 

५. सिद्धान्त-क्रिया की भाँति अदृष्ट द्वारा फल का जनक होते के कारण इन प्रतीक उपासना 
का फल इष्ट का साक्षात्कार करना नहीं है, ये तो काम्य उपासतायें हैं । अतः उपासक को इच्छानुसार 
विकल्प या समुच्चय दोनों हो प्रकार से प्रतीक उपासना को जा सकती है । 


(१३७) यथाधयभावाधिकरर 

१. सद्भाति--पहले जिस प्रकार स्वतन्त्र होने के कारण प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान 
यथेच्छ कहा था, अङ्गाश्रित उपासना बेसी स्वतन्त्र नहीं है किन्तु अङ्गतन्त्र है; इस प्रकार qå के साथ 
इस मधिकरण की प्रत्युदाहरण सङ्गति है । 

२. विषय-वेदत्रयवि हित कर्माङग उद्बीथाथित विद्याओं के समुच्चय ओर विकल्प पर इस 
अधिकरण में विचार किया गया g 

३. संशय--क्या कर्माङग उद्गीथाशित वेदत्रयविहित उपासनाओं का अनुष्ठान समुच्चय रूप 
में किया जाय aaar शिकल्परूप में ? 

- ४. GAAS maag उपासनाश्नों का अनुष्ठान समुच्चयरूप में ही करना चाहिए । जसे 

याग के अंगों का अनुष्ठान समुच्चयरूप में किया बाता है, वसे हा भ्रंगाश्रित उपासनाओं का 
अनुष्ठान भी समुच्चयरू में करना चाहिए क्योंकि ये भो अपने आश्रय के अधीन हैं। 


PS = MM 
इति प्राप्ते ब्रूम.--अस्त्यत्र महष्ठेषस्यम्‌ | “देवो सूत्वा देवानप्येति” (go ४-१-२) इति 'जीव- 
जेव भावनाप्रकर्ष बशाहेवसाक्षात्कारं प्राप्य मृतो देवत्वपुर्पात' इति यथाऽहंग्रहेष्ववगम्यते, न तथां 
प्रतोकेषु साक्षात्का रफलरवे किंचिर्‍्मानमस्ति । साक्षारकारफलत्वभावे च तत्र तत्र ग्रोक्ता भोग्यवस्त- 
sraa: फजत्वेना स्युपगन्तव्याः । तथा च सति भिन्नफलत्वान्नान्यानर्थक्यम्‌ | विक्षेपशड्का तु gT- 
पेता। एक प्रतीक केषुचितक्षणेषपास्य क्षणान्तरे प्रतो कान्तरोषासने पुर्वोपा स्तिजन्यस्या पुवस्या वि- 
नाझात्‌ । तस्माहिकल्पेनेकमेव वा, बहुनि समुच्चित्य वा, याथाकाम्येन प्रतीकमु रासितव्यम्‌ ॥३५।। 


षर्द्त्रशाधिकरणमारचयति-- 


द्वविधाति प्रतीकानि लोकिकाति कर्माद्ाणि च। तत्र लोकिकेषु प्रती केषु fana: पुवंत्रोक्त: | 
अत्र कर्साङ्गेषु ससुच्चययाथाकाम्ये विचायेते । तत्र कर्माणि कर्माङ्गः णि समुचिवत्यवानुष्ठेयतया 
प्रयोगवि िप्रापितानि। तथा चाङ्गतन्त्रत्वादङ्गावबडढोपासनातामपि समुच्चय Ta: | 
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R] संस्कृत हिन्दीटी काहयसंवलिता 


We गहीत्वा स्तोत्रस्पाऽऽरम्स इत्य 


अस्वरथमात्मविज्ञानं ered बाऽ्नो यतः । बेहतर पाम स्व॒तस्त्र वाऽऽत्मनो यतः 


[ ब. ३ पा. ४ अ- १ इलो, १ 


गदिवन्नहि । श्रूयते सहभावोऽत्र याथाकाम्यं ततो भवेत्‌ WOR 
(आदितः इलोक संख्य!-२ ९४) 
(इति तृतीयाव्यायस्य तृतीयः पादः ) 


छ तुतोपाष्णायस्य चतुर्थः पावः छै 
(१३८) पुरुषार्थाधिकररणाम्‌ ॥१॥ é 
। देहातिरेकमज्ञात्वा न कुर्यात्क्रतुगे ततः ॥ १।। 


TS 


५. सिद्धाग्त-अंगों की भाँति अंगाश्रित उपासनाओं में सहभाब का नियम नहीं है | अतः 
‘mg गृहीत्वा चमसं alata स्तोत्रमुपाकरोति' इत्यादि वःक्य में ग्रह, स्तोत्र और शंसनादि का जेसे 
फौंवापय निश्चित रहने के कारण सहमाव नियत न रहने के कारण उसका अनुष्ठ न साधक क्रो 
इच्छा पर आधारित है, वह यथेच्छ विवःल्य और समुच्चयरूप में उन SAA का अनुष्ठान कर 


सकता है | 
( तृतीय अध्याय - तृतीय पाद समाप्त ) 


सन्या न 


& तृतीय अध्याय-चतुर्थ पाद हू 
इस पाद में निर्गुण ब्रह्मविद्यागत अन्तरडङग-बहिरिङग साधनों का विचार किया गया है। 
पहले गुणोपसंहारनिूपण द्वारा परापर ब्रह्मविद्या का फल afaa किया गया था, अब इस पाद में 
कर्मेति (पेक्ष उस विद्या में पुरत्रर्थंसाबनत्व बतलाने के लिए उसके ब्रहिरंग साधत यज्ञादि ओर 
अन्तरग साधन शम-दमा दि एवं श्रवणादि का निरूपण किया जाता है। इस प्रकार पुर्वं पाद के 
साथ इस पाद को एकविद्याविष गकृत्वरूप संगति है। 


(१३८) पुरुषार्याधिकरण 
१. सद्धतिकर्मांग विद्या के प्रसंग को लेकर ब्रह्मज्ञान में gutter का प्रश्‍न उठाकर 
समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ होता है, इसलिए पूत्र अधिकरण के साथ इसको 
प्रसंग संगति है । 


इति प्र.प्ते बूमः-“प्रहं वा गहोत्वा चससं dta स्तोत्रमुपाकुर्पात्स्तुतमतुझषंस ति” इत्यादौ 
यथा प्रहस्तोत्रश्ंसनादीनां नियतः datda agma: श्रुतो न तयोपासनेषु धूयते । तस्मादिकल्प- 
समुञ्चययोर्याथाक।म्यम्‌ ॥३६॥ TO 
(इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद) 
on * k के 
तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे प्रथमाधिकरणमारचयति-- 


ग्रात्मनो देहादिव्यतिरेकज्ञानमन्तरेण परल. कगामित्वानिश्रपाउउ द 
स्यादिति ऋतुषु प्रवतंनःवेनो :निषदमात्मतत्त्वोनं कर्माङ्गम्‌ । निश्चयाज्ज्योतिष्टोमादिप्रवृत्तिरेव न 
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परामर्शाघिकरणम्‌ ] वेयातिकस्यायमाला ax 


agad: कमंहेतुहेन्ति प्रत्युत कर्म सा । प्राचारो लोकसंग्रा 
(१३९) परामर्शाधिकरणम्‌ ugu 


z (प्रथसवर्ण कम ) 
नास्त्युध्वेरेताः कि वाऽस्ति नारत्यसा वविघानातः। वो carat विधेः कल 


दी स्वतन्त्रा ब्रह्मघीस्ततः॥२॥ 


प्तावन्घपङ्ग्वाधिगा रमतिः ३॥ 
२. विषय--इस अधिकरणा में प्रौपनिषद्‌ आत्मज्ञान का विचार क्रिया गया है। २. 

३- संशद--कया आत्मज्ञान कर्ता द्वारा कर्म में प्रवेशकर पुरुषार्थ का साधक है अथवा स्वतस्त् 
ही पुरुषाथं का साधन है ? 

४. पूर्वेपक्ष-देह।तिरिक्त आत्मा को माने तथा जाने विना कोई भो यागादि कद नहीं करतो, 
ग्रतः आत्मज्ञान कमे के अंगरूप में पुरुषार्थं का सावर माना गया है। 

५. सिद्धान्त--इस स्वतन्त्र ओपनिषद्‌ आत्मज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह आत्मज्ञान प्रपना फल 
मोक्ष देने में कर्मादि को अपेक्षा नहीं रखता । ज्ञान को उत्तत्ति में कर्म ग्रौर उपासना सहायक हो 
सक्ते हैं, किन्तु उत्पन्न आत्मज्ञ:न स्त्रतन्त्र ही मोक्ष देने में समथ है । ब्रह्मज्ञानियों द्वारा यागादि कर्मों 
का अनुष्ठान ARANZA किया जाता है, वह ज्ञान का उरकारक नहीं है। 

(१३९) परामर्शाधिकरण 
(प्रथम वर्णक ) 

१. सद्धृति-पहले संन्यास आश्रम के सद्भाव में जो प्रमाण दिया गया था, वह विधि के 
अभाव में केसे सम्भव हो सकेगा । इस प्रकार आक्षेप संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भं किया 
ate sities व्य oe ates $ 

२. विषय--संन्यास आश्रम की वेघता का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशप--संन्यास maa शास्त्रविहित हैं अथवा नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--सन्यास आश्रम का विधान नहीं है । aTh विपरीत ‘ag देवताओं का हत्यारा 

माना जाता है जो aaa का उद्वास कर देता है' ऐसा तिषेधवचन भो मिलता है। और यदि स्मृति 


इति प्राप्ते बूम--'दवविध॑ देहव्यतिरिक्तात्मश्ञानम्‌--परलोकगामिकत्रत्मिविज्ञानमेकम्‌+ 
द्वितीयं ब्रह्मात्मतत्वज्ञानं चेति तत्र कर्त्रात्सज्ञानस्य he नाहतब्रह्मतत्त्वज्ञान प्रवतेकम्‌ । 
sega क्रियाकारकफलतिषेधेत निवर्तेकमेव । ननु तर्बविदामरि जतकादोतां कमप्रवुत्तिलक्षण 
आचारो दश्यते | बाढम्‌ | लोकसंप्रहाथमयमावार: स्पात्‌ । यवि तत्त्वविदामपि मुक्तये कर्माण्यनुष्ठ- 
यानि स्युः कथं ति प्रजादिव प्रथ्यंधूतिरुपपद्यते । “कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽय लोक: 
(Go ४-४-२२) इति । प्रात्मतत्त्वस्वहपस्य लोकस्यापरोक्षतवे सत्यनात्मलोकसाधन सूतायाः प्रजाया 
बेयथ्यं भूयते । एवं “किमर्था वथमध्येऽयामहे, किमर्था वयं यक्ष्यामहे” इत्याद्यद'हरणोयस्‌ | तस्मा- 
दास्मतत्त्वज्ञानं स्वतन्त्रं पुरुषार्थं राधनम्‌, न तु TASTA AU 

दितीयाधिकरग/स्य प्रथमवणकमारचयति- Pea 

पूर्वाधिकरणं--स्वतस्त्रमात्मविज्ञानसित्युक्तम, ॥ तस्य चाऽऽत्मविज्ञानस्योष्वरेतः स्वाअमेषु 
सुल भत्वादाश्मसड्भावश्चिःत्यते । तत्र नासस्पूष्बरेताः--इति प्राप्तम्‌ । कुतः ? विध्यमावात्‌ । 
छाः्दोग्ये-"त्रयो धर्मह्कन्बाः | यज्ञोऽऽ्ययनं दानमिति प्रथमः । तप एव द्विरोपः। ब्रह्मचार्याचार्य- 
कुलबासो qata: ।” (Blo २-२३-१) इत्यव यज्ञाद्यपलक्षितगाहंस्थ्वस्य, तपःआर्वलनितवान<ल्प- 
त्वस्य, ने6िङकबरह्म बर्सः, TURARA गस्पते, न तु विबिरपलम्पते । न चापूर्वार्थेत्वेन विधि: 
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अस्त्यपुर्देविधे, कलुप्तेवोंरहाइनग्निकों गृही । अन्धादेः पृथगुक्तत्वातस्वस्थानां शूयते Fafa: wa 
( हितोयवणंकम_ ) 
लोक़काम्याश्र री ब्रह्ममिष्ठामहति वा न वा । यथावकाशं म्रह्मंव ज्ञातुमहंत्यवारणात्‌ ॥५। 
~ 2 hole Md ce Eds 


में कहीं संन्यास का विधान है तो वह wea, पगु इत्यादि के लिए है क्योंकि वे कमं करने में समर्थ 
नहीं हैं। 

५. सिद्धान्त--गाहंस्य की भाँति संन्यास आश्रम का मो विघान शास्त्रों में मिलता है । afir 
का श्रवण न होने पर भो अपूवं अर्थ के रूप में विधि को कल्पना को जा सकती है। ओर “वी रहा 
इत्यादि जो दोष कहे गये हैं वह तो उपसन्नाग्नि ager के लिए है। अन्धे जादि अपङ्ग के लिए 
पृथक्‌ से संन्यास को बात कही है। अतः स्वस्थ arias के लिए विधि सुनी जाती है, जसा कि 
qaad समाप्य गृही भवेत्‌, गृहो भूत्वा वनी भवेत्‌, वनी भूत्वा परिब्नजेत्‌' ऐशा ज।बालथति 
सें वचन मिलता है | 

( द्वितीय aus ) 


१. सङ्गति-पूर्वोक्त रीति से आक्षेप होने पर इस अधिकरण का आरम्भ हुमा है। 
२. विषय--इस अधिकरण में सन्यास aaa को वैधता का विचार किया यया है । 


३. संशय--लोककामी आशमी ब्रह्मनिष्ठ हो सकता है या नहीं ? 


कल्पयितं शक्यः । 'वीरहा वा एष देवानां योऽरिनमुह्दासयते’ इत्यग्न्युद्वातनलक्षितस्य गाहस्थ्य- 
परित्यागस्य निन्दितत्वात्‌ । “चत्वारशचाश्षमाः” (Ro Jo १२-६७) इति स्मृतिस्तु गाइस्थ्यषर्मा- 
नघिङ्ृतान्घपङ्ग्वादिविषया भविष्यति | न ह्यन्धस्याऽऽज्यावेक्षणोपेते कर्मण्यधिकारोऽस्ति । नापि 
पङ्गो विष्णुकमाद्युपेते कर्मण्यधिकारः | तस्मात्‌--इक्षुरादिपाटवयुक्तस्याऽऽत्मज्ञानोपयुक्ू ऊर्ध्वरेता 
ग्राथमो नास्ति | ; * प 


इति प्राप्ते ब्रूप:--अस्त्यूध्वेरेता arta: । ` विध्यश्रवणेऽप्यपूर्वाथत्वेन fad: कल्गयितुं 
दाक्यत्वात्‌ । न च वोरघातदोषः । उत्सन्नार्तिगृड्ृस्थविषयत्वाद्दीरह॒त्याया: । यक्त्वन्ध।दिविषयत्व 
स्मृतेरुक्तम्‌ । तदसत्‌ । “अथ पुनरत्रती व्रती वा, स्नातकोऽस्नातको वा, उत्सन्नारितिरनरिनिको वा, 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌” (जाबा० ४) इति . गाहुस्थ्यानाधिकृतानां पृथक्संन्यासाविधानात्‌ | 
न च चक्षुरादिपाटदइतामाध्रमान्तरविधिः कल्गनीयः . । जाबालध्षतो प्रत्यक्षविध्युपलम्भात्‌. U 
॥ब्रह्मच्तयं समाप्य गृही भवेत्‌, TH भूत्वा वनी भवेत्‌, बनी भूत्वा sada” जाबा० ४) इति। तस्मा- 
दस्त्याश्रमान्तरम्‌ । ee 
(हितीयवर्ण कम्‌) 
द्वितीयवर्णकमारचयति-¬ 


«aat घर्मास्कन्घाः” इत्यत्राऽऽभसानाधिकुत्य "सवं एते पुण्य लो र F 3 3 

: यलोका भवन्ति,“इत्याश्रम'नुष्ठायिनां, 

a ab ESS ial इति मोक्षसाधनत्वेन agar प्रतियाथते । सेयं 
ब्रह्मनिष्ठा पुण्यलोककामनि आथसिणोशप संभाव्यते | प्रा्ननकर्माण्यनुष्ठाय यथावकाशं ag- 
निष्ठायाः सुकरत्वात्‌ | न हि 'लोककामी ब्रह्म न जानोयात्‌” इति निषेधोऽस्ति । तस्थादध्ति 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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अनन्यचित्तता ब्रह्वानिष्ठातौ कमंठे कथम, । कर्मत्यागी ततो ब्रह्मनिष्ठामहति नेतरः ॥६॥ 


छु , (१४०) स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ॥३॥ 
स्त्रोत्र रसतमत्य.कि ध्येयं वा गुगवर्गतात्‌। जुहूरारित्य इत्यादाविव कर्मा ङ्कसं म्तुतिः ॥७॥ 
_ भिन्चप्रकरणस्यत्वानाङ्गविध्येकवाक्यता । उपासोतेतिविध्युक्तध्येय रसतमादिकम Ioi 


४. पुर्वपक्ष-किसो भो भ्राश्रम में रहने वाला व्यक्ति आश्रमकर्म सम्पन्नकर अवकाश मिलते a 
ब्रह्म चिन्तन कर सकता है, इधर्मे होई प्रापत्ति नहीं है। और लोककामों ब्रह्म को नहीं जान सकता, 
ऐसा निषेधवचन कहीं मो नहीं है । अतः सभो गाश्रमिथों में ब्रह्म निष्ठा हो सकती है। 

५. सिद्धान्त-समस्त ब्यापारों का परित्यगाकर अनन्यचित्त से ब्रह्म में समाप्ति को ब्रह्मनिष्ठा 
waa हैं, ऐपो ब्रह्मनिष्ठा कर्मशुर में arna नहीं है । कर्मानुष्ठ.न ग्रोइ कर्मत्याग परस्पर विरोधी : 
होने के कारण कमंत्यागी में हा ब्रह्मनिष्ठा होतो है, दूसरों में नहीं । 

(१४०) स्तुतिमात्राधिकरण 

१. सङ्कति-पिछले अधिकरण में अनुष्ठ सम्पत्ति होने के कारण संन्यास आश्रम को 
विधेय कहा था, वंसे हो यहाँ पर रक्षतमत्वादि agia होने के कारण 'इयमेव जुहुरादिस्यः' 
इत्यादि श्रुति स्तुतिमात्र के लिए है; इसप्रकार पूव अधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है। 

२. विषय--इस भ्रधिकरणा में उद्गीथ आदि उपासना का विचार किया गया है। 

३. संशय--'रसों में सर्वश्रेष्ठ रस यह है जो अष्टम उदूग थ है' इस व.कम द्वारा उद्गीथ 
उपाप्तनाओं में कर्माङ्ग उद्गीथ की स्तुति की गयी है अथवा गुण का विधान है ? 

४. पुर्वपक्ष- इयमेव जुहुरादित्यः कर्म: स्वर्गो लोक आहवनोथ' इस वाक्य द्वारा जुह्वादि ` 
स्तुति को मांति रसतमत्वादि वाक्य भो कर्माङ्ग उद्गोथ की स्तुति के लिए आया है । 

५. सिद्धान्त-भिन्न प्रकरणास्थ होने से अङ्गविधि के साथ एकवाक्या नहों है । 'उपासोत' इस 
वाक्य से उपासना का विधान किया गया है, sa विधि को सन्नधि में रसतमत्वादि गुण चिन्तन 
के लिए विहित है, वह स्तुतिमात्र नहों है। 
सबेस्याऽऽश्रमिणो ब्रह्मनिष्ठा । ; 

इति प्राप्ते ब्रूपः:--ब्द्मनिष्ठा नाम सर्वव्यापारपरित्यागेतावन्थवित्ततया ब्रह्मसि समाप्तिः । 
न चासो कमंशुरे संभवति । कर्मानुष्ठानत्यागयोः परस्पर विरोबात्‌ । तस्मात्कमेस्पाणित्त एव 
ब्रह्म निष्ठा NRI ः 

तृतीपाधिकरणमा रचयति-- 

उदगोथावयवस्योंकारस्य रसतसत्वादयों गुणाः धूयर्ते--"स एष रसानां रसतमः परस: 
(छा० १-१-३) इत्यादिना ॥ तद्रसतमत्वादिकर्पोकारत्प स्तुति, न तु i घ्यातव्यम, , यथा "इयमेव 
जुहुरादिश्यः, qi- वर्लोक ” इत्यादो oggi जुहरादोनामादित्यादिरूपेण स्तुतिः, तथा 
रसततमत्दादिगुण रोंकारस्य स्तुतिः। aR E 

इति प्राप्ते श्रम--विषमो दृष्टान्त: । 'जुहुरादित्य:' हत्याविक जुहुविधिप्रकरण पठितत्वात्स्तोत्र- 
मस्तु रसतमत्वादिक तुपनिषदि पठितत्वेन कर्मेणप्रकरणपठितोदुगी- विधिवाक्येनकवाक्यत्वाभावाश् 
masa । कितु ` प्राभित्येतरक्ष रपुब॒गो यपुपासी त' इति संनिहितेन जिधितेरृवाकपत्वाद्रसतप्त- 


स्वादिक ध्यातव्यम_ । ३॥ 
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४ (१४१) पारिप्लवाधिकरणम्‌ ॥४॥ _ हि 
पॉरिप्लवार्थ माल्यानं किंवा विद्यास्तुतिःस्तुतेः | ज्यायो$नुष्ठा वश्षेषत्वं तेत पारिष्लवार्थता । ६। 
सनुवेदस्वता राजेत्येवं तत्र विशेषणात्‌ । अत्र विद्यकवाकयत्वभाबाद्विद्यास्तुतिभंवेत्‌ NN 

(१४२) अग्नी-धनाद्यधिकरणम्‌ ॥५॥ 


`~ 


_आत्मवोधः फले कमपिक्षो नो बा, ह्यपेक्षते । aAa कया फले कमपिक्षो नो बा, ह्यपेक्षते । अङ्गिनोङङ्गेष्वपेक्षायाः प्रयाजादिषु दर्शनात्‌ ॥११॥ 


(१४१) पारिप्लवाधिकरण 
१. सद्धृति-पहले जपे उद्गोथादि की स्तुति की अपेक्षा से उपास्य छै विषय को समर्पक मानने 
में श्रेष्ठत्व कहा गया था, aa ही उपनिषद्‌ में आयी हुई आख्यायकाप्र को भी विद्या को स्तुत 
मानने की अपेक्षा पारिप्लवशेष मानना श्रेष्ठ होगा | इस प्रकार पूव afama के साथ इसकी 

दुष्टान्त संग न 
4 Pees siting के aaia आयी हुई आर्पायिकाओं का विचार इस अधिकरण में किया 
a दु सं गय--'याज्ञवल्त्य की दो पत्नियाँ थी-मैत्रेयी और कात्यायनी' इत्यादि वाक्य से वेदान्त 
में पढे गये आख्यान क्या पारिप्लवार्थ हैं अथवा सन्निहित विद्या की स्तुति के लिए है? 

x. पुर्वपक्ष--आख्य़ानसामान्य को देखते हुए सभी mendi को पारिप्लवार्थ हो मानना चाहिए 
जो अनुष्ठेय विद्या के शेषरूप में माने जायेंगे। 

* y, तिडान्त-प्रथम दिन agda राजा’ द्वितीय दिन '्यमो वेवस्वतो राजा” इन विशेष 
प्राख्यानों को पारिप्लवाथे होने के कारणा कर्म का शेष मान सकते हैं; किन्तु ओपनिषद आख्यानों 
को कर्भ का शेष नहीं मान सकते । अतः सन्निहित विद्या का स्तुति ,के लिए ये miera भ्राये हे 
इसलिए विद्या के साथ इसकी एकवाक्परबा लक्षित्र होतो है । अतः ये विद्या के स्तावक माने 
जाते हैं । 

(१४२) अग्तीन्धनाग्धिकररण 
१. सङ्गति--प्रोपनिषद आख्यानों को जैसे विद्या का अंग कहा, वेसे ही कर्मों को मी विद्या 
का अंग मानना चाहिए; इस प्रकार की दृष्टात संगति के कारणा यह प्रधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 
२. विषय--इस अधिकररा में विद्या में अग्निहोत्रादि कर्मो की झावश्यकता का विचार 
` चतुर्याधिकरणामारचयति-- 
“अथ g amaca द्वे भा agag” (वृ. ४-५-१) “जनको ह वंदेह आसांचक्रे” 
(go ४-१-१) इत्यादिकमुपतिषदि amuan पारिप्लवार्थ भवितुमहेति । प्रश्वमेघयागे 
रात्रिषु राजान सकुट्म्वमु रवेइय तस्याग्ने बे दिकान्युरार्वानान्पऽ इयं शा वक्तव्यानि । तदिदं पारिप्ल- 
awi कर्म “पारिप्लवमाचक्षोत्‌' इति वाक्येत बि।हतम्‌ । तदर्थत्वे सत्योपनिबदाख्यानान्यनुष्ठानायो- 
पयुज्येरन्‌ | ज्यायोऽनुष्ठानं विद्यास्तुनेः । तस्मात्पारिप्लवार्थम्‌ | 
इति प्राप्ते ब्रम =-प्रथमेऽहनि ज्र agina राजा' द्वितोयेऽहन 'यमो वेबस्वतो राजा! 
इत्याद्याख्यानानां पारिप्लवार्थानां विशेषितत्वादोपनिषदातामास्यानानां तच्छेषत्वं न संभवति । 
. संनिहितविद्यास्तावकत्वे तु विद्यावाक्परेकवाश्वता लक्ष्यते । तस्मात-बिद्यास्तावकमारूपानस ।।४॥ 
पञ्चमाधिकरणमारचयति-- ' à 
बिमतो ब्रह्मतत्वावबोध: स्वफलप्रदाने स्वा 


थि ङ्गमुतकमपिक्षः, अङ्भित्वात्‌, प्रयाजापेक्षदरशपुर्ण - 
माउवत्‌। यद्यपि प्रथमाधिकरणे विद्यायाः स्व » अख्चित्वात्‌, दशपु 


तन्त्रपु दषाथत्वप्रतियादनेन कर्माङ्गत्वं निवारितम्‌, 
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“प्रिया गया हैं। oo OO oo गया 2 । 


सर्वापेक्षाधिकरणम्‌ ] वेयासिकत्यायमाला [ १२९ 


प्रविद्यातमसोध्वेस्तो ase हि ज्ञानरोपयोः । Aei ततोऽत्रावि विद्या कर्मानपेक्षिशी ॥१२॥ 
क्षे (१४३) सवपिक्षाधिकरणम्‌ ngn 

अलम. m j यथाउनपेक्षवमुत्पत्तावनपेक्षता ॥१३॥ 

यज्ञशास्यादिसापेक्ष विद्याजन्म aqfaa । हलेऽनपे्ितोऽ्यश्चो रथे यहदपेक्यते ngei 


३. संशय--क्या ब्रह्मविद्या भ्रपना फल मोक्ष देने के लिए कर्म को झपेक्षा करती है था 
नहों करती ? 


४. पुर्वेपक्ष-अंगी को जैसे प्रयाजादि अंग को अवेक्षा होतो है, a ह [गी को 
अपने अंगभूत HAT को AY Arar होती ही है । हक न eae 3 
५. सिद्धान्त--तम का नाश करने में जेसे दीपक स्वतन्त्र है वेसे ही अविद्या का नाश करने में 
ज्ञान भौ स्वतन्त्र है । अत: ब्रह्मविद्या अपना फल मोक्ष देने में कर्म को अपेक्षा नहों रखतो दै, उसमें 
वह स्वतन्त्र है। 
À (१४३) सर्वापेक्षाधिकरण 
१. सद्भति--पहले कहा था कि जैसे ब्रह्मविद्या अपना फल मोक्ष देने में कर्मों की अपेक्षा 
नहीं रखती है, वेसे ही अपनी उत्पत्ति में भी ब्रह्मविद्या कमों को अपेक्षा नहीं रखेगी; इस प्रकार की 
दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया जाता है। 
कु विषय--अह्यविद्या के लिए यागादि कर्मों की स्थिति का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है। 
३. संशय--क्या ब्रह्मविद्या अपनी उत्पत्ति में स्वाअम फर्म को अपेक्षा रखती है, अथवा नहों ? 
४. पूर्वपक्ष--प्रपने फल मोक्ष को देने में ब्रह्मविद्या जैसे क्मनिरपेक है, बेसे ही अपनी उत्पत्ति 
में भी वह कर्मनिरपेक्ष ही है । 
५. सिद्धान्त--ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति में यागादि बाह्मकर्म मौर शम-दमादि प्राभ्यन्तर कभ 
की अपेक्षा रखती है, क्योंकि श्रुति और स्मृति इसमें प्रमाण है । हल खींचने में अश्‍व की पेक्षा नहीं 


तथाऽप्याङ्कित्वं न निवारितम्‌ | अतो नासिद्धो हेतुः । अतः कर्माङ्‌्गापेक्षो बोधः । 


इति प्राप्ते बरूम:--'विमतं ब्रह्मज्ञानं स्वविरोधिनिवत्यं तिवतेनेऽन्यापेक्षं न भवति, प्रकाञ्ञत्वातं, 
दीपवत्‌, घटज्ञानवच्च |’ यत््वाङ्भरवपुक्तम्‌। तत्र कर्मणः कोहृशमङ्गत्वमभिप्रेतम्‌, Te प्रयाजादिवत्‌ः 
फलोपक्चार्यङ्गत्वम्‌, उतावघातादिवत्स्वरूपोपकायङ्गत्वम्‌ | नाऽद्यः । मुक्तः कमंजत्यत्वेनानित्य- 
त्वप्रसक्तः | द्वितोये साध्यविकलो दृष्टान्तः | अवघातःदो प्रपाजादोनां स्वरूपो पकायंङ्गत्वाभावात्‌ l 
तस्मात्‌--उत्पश्चा विद्या स्वफलदाने कर्माणि नापेक्षते uy . 

. षष्ठाधिकरणमारचयति-- र 

ब्रह्मविद्या स्वफले यथा कर्माणि नापेक्षते, तथा स्वोत्पत्तावपि | अन्यथा क्वचिदपेक्षते क्वचिधा- 
पेक्षत इत्पधंजरतोयन्यायः प्रसञ्येत । zari l 

इति प्राप्ते ब्रूम:--नार्धजरतो यत्वदोषोऽत्रास्ति । योग्यतावशेनकस्येव कायं विशेष व्वपेक्षातपेक्ष- 
योरुपपत्तः । यथा छाङ्गलवहनेऽतपेक्षितोप्यश्चो रथवहनेः्पेक्षषते, तद्वत्‌ । न च विद्यायाः स्वोत्पत्तो 
कमपिक्षायां प्रमाणाभावः | “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' 
(बृ० ४-४-२२) इति प्रवृत्तिपाणां वेदानुवचनाबोतां दिविदिषोत्पादनद्वारा बहिरङ्गसाधनत्वावग- 
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(१४४) सर्वान्नानुसत्यधिकरणम्‌ ॥।७॥ 
सर्वाशनविधिः प्राणविदोऽनुज्ञाऽयवाऽऽपदि । agir सर्वान्नभुक्तिष्यातुविधोषते gun 
खाद्य भोजनाशकते: शास्त्राच्चाभोज्यवारणात्‌ । आपाद प्राणरक्षाथंमेवातुज्ञायतेऽखिलम्‌ । १६॥ 


झो हो, किन्तु रथ खींचने में उसको अपेक्षा होती हो है, वेसे हो ब्रह्मविद्या अपना फल देने में भले 


ही कर्मनिरपेक्ष हो, किन्तु अपनो उत्पत्ति में यागादि कर्मों की और शमादि साधनों की मो अपेक्षा 
रखती ही है। * 
(१४४) सर्वाच्चानुमत्यधिकरण ; 

१. सङ्गति--पहले जैसे 'विविदिषनिति' इस वतेमान क्रिया में मौ पञ्चम लकार को कल्यनाकर 
विधि मानी गयी यो, वेसे हो ea प्राणोयासक के लिए कुछ भो अभक्ष्य नहो है' इस वतंम,न लकार 
सें प्रपूबंता को देखते हुए क्यों नहीं विधि को कल्पना को जाय; ऐसी आक्षेप संगति के कारण यह 
क्ष।धक रण प्रारम्भ किया गया है । : 

२. विषय--इप्त अधिरुरण में प्राणोपासक के लिए भक्ष्यामक्ष्य का विचार किया गया है । 

३. संशय- विद्या के अंगरूप में जेसे शमःदमादि विहित हैं, क्या वेते हो प्राण उपासक के 
लिए सर्वान्नभक्षण का विधान है अथवा वेसा वाकय स्तुत्यर्थ है ? 

४. पुर्वेपक्ष-आपत्तिक्राल में अपुर्वरूप से घ्राण उपासक के लिए सर्वान्निभक्षण का विधान 
ही है। 

५. सिद्धान्त--विषायक शब्द का अभाव होने के कारण प्राणोपासक के लिए सर्वान्नमक्षणा 
की अनुज्ञा नहीं है ओर न मनुष्य के लिए af aaay सम्भव ही है। शास्त्र ने तो अभक्ष्य 
भक्षण का fate मी किया है । आपत्ति काल में प्राणरक्षा के लिए तो सभी को जेसः-तेपा अन्न 
छाने की भ्रनुज्ञा दे दी है, उससे प्राणोपासक के लिए सर्वान्नभक्षण को विधि adi मान सकते । 


सात्‌ । Ara दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भुत्वा5त्मन्यवा55ःमानं पर्यत” (go ५-४-२३) 

इति निवृत्तिर्पाणां शमदमादीनां विद्योप्पत्तिकालेउप्यनुत्त मानतयाउस्तरङ्गप्ताधनत्वाबगमात्‌ । 

तस्मात्‌-यज्ञादीनि शमादीनि च विद्या स्वोत्पेत्तावपेक्षते gi : 
सप्तमाधिकरणमारचयति-- 


प्राणविद्यायां भूपते--/न g वा एवंविदि किंचनानन्नं भवति” (छा० ५-२-१ ) इति। प्राणो- 
पासकेन ओक्तुमयोग्य न किचिदस्तीत्यर्थः । तत्र सर्वात्नभोजनस्य मानान्तरेण प्राप्तत्वात्प्रागोपास- 
कस्य तद्विधीयते | i 

इति प्राप्ते qa—‘afed किचाऽऽभ्रम्य ar कृमिस्पा प्रा कोटपतङ्गेम्यः, aasaa’ (F> 
६-१ १४) इति श्वादिभोज्यमत्नमुपासकस्य भोज्यतया विधेयम्‌ । न च afai saa । यतो 
भक्ष्यामक्ष्यविभागशास्त्र सर्वाज्ञा3नविधो बाध्येत । तस्मादापदि यावता प्राणरक्षा भवति तावन्मात्रं 
'निषिद्ध न्नमप्यनुज्ञाते । अत एव चाक्रायणो मुनिः प्राणाध्यये पराप्ते पर्यषितान्गजतत्पालको चिछ- 
ष्टान्कुल्माधान्भक्षयित्वा शुद्रभाण्डत्यमुदक न पपौ | तत्रोभयत्र कारणां चाबोचत--«न वा अजोविष्य- 
मिमानखादनन्‌ ' इति | "कामो म उदपानस्‌” (छा० १-६०-४) इति च। तस्मादापदि सर्वान्न मक्षण- 
भम्यनुज्ञातम्‌ ॥७॥ * ‘ 
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विधुराधिकरणम्‌ ] बेयाप्रिकन्यायमाला [ १३१ 


ae (१४५) आधमकर्माधिकरणम्‌ ich 
विद्यार्यमा्साथं च fa: प्रयोगोश्यवा सक्ृत्‌ । प्रयोजनविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते ॥१७॥ 
श्रादार्थभुकत्वा gia: स्याहिद्यार्थनाऽऽश्षमस्तया अनित्यनित्यसंयोग उक्तिम्याँ खादिरे मत ॥१८। 


(१४६) विधुराधिकरणम्‌ ॥६। 


नास्त्यनासिणो ज्ञानमस्ति वा नेव विद्यते । घीशुद्धघर्याऽधमित्वस्य ज्ञानहेतोरभावदः॥॥१६॥ 
` —— O 


(१४५) आश्रमकर्साकरण 

१. सद्भाति--जिस प्रकार द्यास्त्रास्तर के साथ विरोध आने के कारण सर्वाज्तत्वबचत स्तुति 
के लिए है, वते ही 'यावज्जोवसग्निहोत्रै जुहोति! इस नित्यत्वश्रृति के साथ विरोध बाने के कारण 
यःगादि को विद्या का साधन बह लाने वाला बचन भो स्तावकमात्र है; इस प्रकार पूर्व अधिकरण के 
साथ इसकी दृष्टान्त संगति है। र 

२ विषय--आश्रम कर्मों को स्थिति का विवार इस अधिकरण में किया गया है। , 

३. संशय--विविदिषा aa Ñ यज्ञादि प्राश्रम कमं का विधान विद्या के लिए है अगवा धाश्रम- 
ajaaa के लिए है ? छ हि 

४. पूवपक्ष-वितिदिषा थानय द्वारा बिहित यागादि कर्मों का प्रनुष्ठान दो बार करते से . 
आश्रम धम की रक्षा ओर विद्या को प्राप्ति दोनों हो हो जायेगो । 

प्‌ जिद्धान्त--पितणों को ब्राप्चि के लिए श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करता है, wae ब्राह्मण 
की भो तुप्ति हो जाती है; वसे दवी बिद्या के लिए प्रनुष्ठित कर्मों से आश्रम घमं भी सिद्ध हो जाता है। 
ऐसी स्थिति में यागादि का मनुष्ठान दो बार करने की आवश्यकता नहीं है। श्राश्रमबमपालन के 
लिए यागादि का भ्रनुष्ठ:न नित्यक्षमं है और निद्या के अंगरूप से अनुष्ठान काम्य कमें है, जो उभयविघ 
यज्ञादि का अनुष्ठान एक बार करने से ही पुर्ण हो जाएगा। जेसे खदिर काष्ठ का. यूप बनाने 
पर याग की सिद्धि होती है ate aera सी सिद्ध होता है, दो वचन के बल से एक ही खदिष युप 
में नित्यत्व और काम्यत्व दोनों ही हैं; बसे ही मिवदिषा वाक्य में विहित यागादि का अनुष्ठान एक 
ब र करने से हो उक्त दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जायेंगे । 

(१४६) विघुराधिकरण | कस 

१ सजद्भति---आश्रम कर्म को भाप ने पहले विद्या का सहकारो कहा था, तब तो आश्रम- 

विधुर व्यक्ति का विद्या में अधिक्रार नहीं रह जाता है; ऐसी प्रत्युदहरण संगति के कारण यह 


अप्टमाधिकरणमारचयति-- ; 

यानि यज्ञादीति विद्याहेतुत्वेत विविदिषावाक्ये विहितानि, ताम्येवाऽऽभ्रमधमंत्वेत पुर्वकाण्ड 
विहितानि । तेषां प्रयोजनद्देविध्याददिरतुष्ठानस्‌ | ; * 

इति प्राप्ते ब्रमः--यथा भाद्वाथंभोजनेत तृप्तिर्नान्तरीयकतया सिध्पति, तथा. विद्याथंमनु. 
(ष्ठतेः कर्म भिराअ्रमधर्सः सिध्यतु । त च विद्याहेतुनां कास्यत्वादाअमधर्माणां च नित्यस्वात्सकुःप्रयोगेः 
नित्यानित्यसंयोगविरोध इति वाच्यम्‌ । वचनदयबलेनेकस्य कमंण आकारद्रयोपपत्ते: । यथा “खादिरो 
यूपो भवति । खादिरं वीर्यकामस्य यूपं gata” इत्यत्र बचनद्यबलनकस्य नित्यत्वं काम्यत्वं च 
RE तस्माडुभयविधानां यज्ञादीनां सकृदेव प्रयोगः lail 5 

नवसाधिकरणमारचय ति-- 

gaad परिसमाप्य केनापि कारणनोत्तरमाभरममप्रतिपश्ञो$नाथमो, स्तातकविघुरादिः | aes 
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अस्त्येव सवसबन्धिजपादेश्चित्तश्ुद्धितः । थुता हि विद्या रेक्बादेराअमे त्वतिशुद्धता ॥२०॥ 
(१४७) तद्मुताधिकरणम्‌ Ugo : 

अवरोहोइस्त्याक्रमाणां न वा, रागात्स विद्यते । पुर्वबमंश्रद्धया वा यथा55रोहस्तथ च्छिकः ॥२१॥ 

रागस्यातिनिषिद्धत्वाद्विहितस्तेव aaa: । आरोहनियमोक्तयादेर्नाघरोहोसस्त्यशास्त्रतः NRN 


अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है | 

२. विषय--इस अधिकरण में आश्रमविधुर जपादि कर्मों की स्थिति पर विचार किया गया है। 

३. संशय--द्रव्य आदि साधनों से होन होने के कारण विधुरों का ब्रह्मविद्या में अधिकार 
है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--यागादि सहकारी कर्मों का अमाव होने से विधुरो का ब्रह्मविद्या में अधिकार 
नहीं है । 

4. सिद्धास्त-अनाश्रमीरूप से वर्तमान विधुरों का भी ब्रह्म विचा में ग्रविक्रार है। a श्रादि 
जो आश्रमविघुर थे, उनमें भी aafaa बतलाने वालो श्रुति देखो जाती है । ऐसे व्यक्ति के द्वारा 
किए गये जपादि से चित्त शुद्ध हो जाने पर उन्हें भो ब्रह्मविद्या प्राप्न हो जाती है । एतावता 
आश्रमित्व व्यर्थ नहीं है क्योंकि श्रुति श्रौर स्मृति लिङ्ग से अनाश्चमी क अपेक्षा ग्राश्रमी श्रेष्ठ 
माना गया है । 

i (१४७) तदभूताधिकरण 

१. सङ्गति--पहले अनाश्रम कमं को विद्या का हेतु कहा था, तब तो उत्तमाश्रम से पुर्व ग्राश्रम 
के प्रति लोटे हुए व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म मी विद्या के हेतु होने लग जायेंगे, इस प्रकार की 
दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--आहरूढ़पतित व्यक्ति के द्वारा किये गये कर्मों की स्थिति का विचार इस अधिकरण 
में किया गया है । 

३. संशय--उत्तम आश्रम से निम्न आश्रम में आने की व्यवस्था शास्त्र में है या तहो ? 

४. पुर्वपक्ष- पुर्व आश्रम के प्रति राग अथवा पुर्वाश्चमवम के प्रति श्रद्धा के कारण स्प्रेच्छया 
उत्तमाश्रम से निम्न आश्रम में आ सकता है । आरोह को भाँति अवरोह में भो कोई अवेधता नहीं 
होनी चाहिए । 

५, सिद्धास्त--राग अत्यन्त निषिद्ध है | आरोह धमं के कारण बिहित है, — १ सिद्धान्त--राग अत्यन्त निषिद्ध है आरोह धर्म क्ते कारण विहित है, किन्तु अवरोह का अवरोह का 


तत्त्वज्ञान न संभाव्यते | बुद्धिशुद्धिहेतोराधमित्वस्यामावात्‌ । 
इति प्राप्ते ब्रूमः:--संभवत्यनाधमिणो5पि ज्ञानम्‌ । आश्रमनिरपेक्षस्थ जपादेबु द्विशुद्विहेतु त्वा तू । 
a जप्येनव तु संतिध्येद्ब्नाह्मणो नान्न संशयः । (Ao स्मु० २-८७) इति स्मृतेः | Yaw संवर्गवि- 
द्यायामधिकारो5नाभ्रमिणो विवाहाधिनो रक्वस्य । एवमाश्रमरहिता arataa उदाहार्याः । न चं 
सत्याश्रमव य्यम्‌ । शुद्धधतिदायहेतुत्वात्‌ | तस्मादनाअमिणोऽपि संभवत्येव ज्ञानम्‌ nen 
rose ele ; $ 
“ब्रहाचय समाप्य Tel भवेत, गृही सूत्वा वनी भवेद्‌, art eat waa” (जाबा० ४) geat- 
क्षमाणामारोहो यथेच्छाघोनो भवति, तथा 'पारिव्राज्याद्वतस्थः' इत्याद्यवरोहो$पि Lu 
चित्पूर्वाश्चमधमं भ्द्धावश्ञाच्च युक्तः ' 
इति प्राप्ते ब्रूमः--रागर्तावम्मिथ्याज्ञानमुलत्व्रादतिनिषिद्धः 


favi : । न च पुर्वाभमधम sar युज्यते 
उच्चराम्रसण प्रत्यविहितत्वेत धमंत्वाभावात्‌ । न हियो येतानुष्ठातु' Ta श्रद्धोपते ब सतह 
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` विधान ज्ञास्त्रों बधान शास्त्रों में नही है और न आरोह को आहि ठवरे जञ à 


अधिकारिकाधिकरणम्‌ ] वेयासिकस्यायमाला 


१३३ ] 


हि (१४८) आधिकारिकाधिकरणम्‌ ugg 
भ्रष्टोध्वेरेतसो नास्ति प्रायश्चित्तमथास्ति वा । श्रदशंनोक्तर्नास्त्येव व्रतिनो गदभः पशुः NN 
उपपातकमेवतद्ब्रतिनो मधुसांततत्‌ । प्रायश्रित्ताचच संस्काराच्छद्धियंतनपर वचः ॥२४॥ 


पल मा 
और न आरोह को भाँति अवरोह में शिष्टाचार प्रमाण हो है। अत: 
उत्तमाश्रम से निम्नाश्रम में आने का विधान शस्त्र में है ही नहीं । त 


(१४८) अधिकारिकाधिकरण 

१. सद्धृति--इस प्रकार आख्ढपतित व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म विद्या का हेतु नहीं है, 
तब तो आरूढ़पतित के द्वारा किया गया प्रायश्वित्त भी विद्या का हेतु नहीं हो सकेगा; ऐसी दृष्टान्त 
सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । i 

२ विषय--श्रारूढ़पतित व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रायदिचित्त का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है । 

३. संशय--प्रमाद से आरूढ़यतित व्यक्ति के लिए akaa का विधान है या नहीं ? 

४. पु्वपक्ष--आरूढ्पतित व्यक्ति के लिए प्रायश्चित्त का विधान नहीं है और जो अधिक्रारप्रसङ्ग 
में अवकीण (पतित) ब्रह्मचारी के लिए नेऋत त गर्देम का आलभनरूप प्रायडिचित्त कहा है, वह भी 
नेष्ठिक के लिए नहीं है। इसके विपरीत mez agud यदि नेष्ठिक धमे से पतित होता हो तो 
उसका पुनः प्रायड्चित्त मैं नहीं देखता जिससे वह आत्महत्यारा शुद्ध हो सक्ते इस प्रकार नं ष्ठकों 
के लिए प्रायङ्चित्त नहीं, किन्तु उपकुर्बाण के लिए प्रायश्चित्त है । / 

५. सिद्धान्त-जिस प्रकार उपकुर्वाण के लिए मधु-मांप्रभक्षणादि उपपातक है जिसका 
प्रायश्चित्त करने से वह शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उध्वरेता ब्रह्म चारों के लिए गुरुपत्नो आदि से अन्यत्र 
प्रवृत्त होतो हो तो वह उपपातक हो माना गया है, महापातक नहों । अतः प्र।यश्चिव और पुनः 
संस्कार से उसकी शुद्धि हो जाती है। और जो aafaa न पश्याति' इत्यादि कहा है वह तो कठिन 
प्रायश्चित्त के कारण दुष्कर है, इप प्रभिराय से कहा गया है। श्रह्मचारो के लिए गदेमालभन जिस 


धर्मा wafa i कि तहि? यो यं प्रति विहितः, स तध्य धर्म: । कि च “ततो न पुतरेयात्‌” इत्यवरोह- 
निषधेनाइष्रोहो नियम्यते । न चाऽऽरोहवदवरोहेऽपि शिष्टाचारो विद्यते | तस्मान्नास्त्यवरोहः ॥१०॥ 

एकादशाधिकरणमारचय ति-- 

afsonagranigeataeed प्राप्तस्य पुनः स्त्रीसङ्केन weeen प्रायश्चित नास्ति । 
caed नेष्ठिकं धमं यस्तु प्रच्यवते पुनः । प्रायश्चित्तं न anfa येन शुध्येत्स झ्रात्समहा ॥ 
इति प्रायश्रित्ताद्शेनवचनात्‌ । “अथ यो ब्रह्मचारी स्त्रीमुपेयात्‌, सः गदभं पञुप्रालसेत'' 
इत्यस्ति प्रायश्चित्तमित्युच्पते । तज्ञ | तध्य भ्रतिविषयत्वात्‌ । उपकुर्वाणकाल्यो पो वेवाध्ययनाडूत्वेन 
म्रह्मचरयत्रतमनुतिष्ठति, तहिषयमिदं प्रायश्चित्तवचनम, । तस्मादृग्वरेतस्त्वाद्‌अष्टस्य नास्ति 
प्रायश्चित्तम । ह र 

इति प्राप्ते ब्रम--ग्रथोपकुर्वाणकप्य मघुमांसभक्षणमुपपातकामिति प्रायश्चित्तं पुनःसंस्कारो 
बिद्यते, तद्ृदुध्वरेतसोऽपि गुरुदारादिस्पोऽच्यत्र प्रवृत्तिरुपपातकमेव न तु सहापातकस | ततः प्राय- 
श्रित्तात्पुत संस्काराच्च शुद्धिर्भेबति । यदि महापातकेष्वपरिगणितश्वेनोपपातकल्वमामित्य प्रार्याश्च- 
तपुच्यते, तहांदर्शनवाक्यस्य का गतिरिति चेत्‌ । 'यत्वपर तद्वाक्यम्‌ इति बूम: । अत एव 'प्राप- 
श्रित्त न पश्यामि' इत्याहु, न तु नास्ति’ इति । प्रायश्चित्तं तु गदभपशु रेव । ब्रह्मचारित्वस्य समान- 
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(१४६) बहिरधिकररम्‌ ॥१२॥ 
शुद्ध शिष्टेरुपादेयस्त्याज्यो वा दोषहानित! । उपादेयोऽस्यथा शुद्धिः प्राबश्चित्तकृता व॒या ॥२५॥ 
झभुब्मिक्येव शुद्धि: स्यात्ततः शिष्टास्त्यजन्ति तम्‌ । प्रायश्रित्तादृष्टिवाक्याब्शु ai हिकीष्यते ।२६।१ 
: (१५०) स्वाम्यधिकरणम्‌ ॥१३॥ 
ssn NOTE थि गए याजमानमार्विजं वा यतः फलम्‌ । ध्यातुरेव भुतं तस्माद्याजमानघुपासतम्‌ ।२७।। 


MS ee 
प्रकार प्रायश्चित है वेसे हो वानप्रस्थ और संन्यासी के पतन होने पर भी प्र।यश्वित्त का विधान है । 
dia भेद हाने पर दृ दशरात्र येस्त कृच्छ का प्राचरण वानप्रस्थ के लिए मोर सोमवद्धि को छोड़कर 
aa वृक्षों का aga करना रूप प्रायश्चित्त मिक्षु के लिए कहा है | 

(१४९) affan 
१. agian प्रकार आरूढ़पतित का mafaa हो जाने के बाद उसके द्वारा किया गया 
कर्म जैसे, विद्या का साधन बतलाया गया, बेबे हो. उसके साथ विष्टाचारात्मक कर्म भी विद्या का 
साधन हो जायेगा; इस प्रकार की दुष्टाभ्तं संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म होता है। 
२. विषय-मारूढपतित के शुद्ध हो जाने पर उसके साथ विष्टाचार केसा होना चाहिए, इसी 
का विचार इस घ्रधिकरण में किया नथा हे। | 
३. संशय--आरूढ़पतित का प्रायरिचित्त हो जाने पर उसके साथ किया गया श्रवणादिक विद्या 
का साधन है या नहीं ? 
४. पुर्वपक्ष-प्रःयदिचत्त व्यर्थ न हो जाय इसके लिए उस क्ृतप्रायश्चित्त Mestad के साथ 
किया. गया श्रवणादि विद्या का साधन हे, tat मानना चाहिए | j 
५. सिद्धास्त-आरूढ़ातित के द्वारा किया गया प्रायश्चित्त उसके परलोक का साधन तो हो 
जाता है, किन्तु शिष्टपुरुष उसे त्याग ही देते हैं 'प्रायश्चित्तं न पश्यामि' इस वाक्य से कथित ऐहिक 
aga तो saï बनो ही रहती है, अतः शिष्डपुरुष उसके साथ बंगवहार नहीं FW 
(१५०) स्वार्म्यांधकरण 
१. सद्ध ति-'कृतप्रायदित्तः संव्यवहायः:' इस उत्सगे का मतिशयनिन्दा र्थन से जेसे 
नैष्ठिकादि में बाघ हो नाता है, वेसे हो अञ्जकमे का कर्ता ही aafaa उपासना का कर्ता होता है, 


Ee See 
ena । तथा बनस्थपरिव्नाजकयोरपि We saaa स्मयेते-'बानप्रस्थो दीक्षाभेदे कुच्छु हादश 
रात्रं afeat महाकक्षं वधयेत्‌ । भिक्षुबंतस्थवत्सोमब॒द्धि३जंम! इति । कक्षवृद्धिवंनवास: “| सोम- 
वृद्धिरपि स एव ॥११॥ कर टु 

द्वादशाधिकरणमा रचयति-- 


पुर्वोक्तप्रायश्चित्तापादितशुद्धयन्यथानुपपत्त्या कृतप्रापश्चित्तस्य शिप्टे: सह व्यवहारोऽस्ति | 


 छुति प्राप्ते बमः--भ्रामुध्मिकशुद्धिसड्धावेईषि प्रायश्रित्तादशनवचनादं टे 
इब्न व्यवहार्यः ॥१२॥ ब्र यश्चित्तादशंनवचनाद हिकशुद्धघ भा वाच्छिष्टे- 


अपोदर्शाधिकरणसारचयति-- 


अङ्गावबद्धष्‌पासनेषु यजमान एवानुष्ठाता, निजः | ४ . 
£ Al : । ध्यातुः फलश्रवणा - 
,स[नस्येवोचितस्‌ | स्वामित्वात्‌ । तस्मात्फलिनो यजमानस्येच ध्यातत्बस | BUTTE 
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J ब्ूयादेवंविदुद्गातेत्यास्बिजं वा स्फुटं श्रुतम्‌ । ऋतत्वादृत्विजस्तेन कृतं स्वामिकृतं भवेत्‌ ॥२बा। 


का , (१५१) सहकार्यन्तरविध्यधिकरणम्‌ ॥१४। 
अविधेय विधेयं वा सोनं तन्न विधोयते। प्राप्तं पाण्डित्यतो भोनं ज्ञानवाच्युभयं यत: HRE 
SS T 


इस AT का यजमान से भिन्न कर्ता के लिए फलश्रवण से बाध मानना चा 
दुष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया हे। 
२. विषय-कतृ त्व-मोक्तृत्व में एकाधिकरण्य का विचार इस ग्रधिकरण में किया गया है । 
३. संशय-वया अद्धुकमे की भाँति अद्भाश्रित उपासना यजमान को करनी चाहिए अथवा 
akg को ? ; : र 
४. पूवपक्ष-उपासना का फल उपासक को हो मिलता है; इस नियम के अनुसार अंगा श्रत 
उपासना का अनुष्ठान यजमान को हो करना चाहिए। 
| ५. सिद्धास्त--एवंविबुद्गाता ब्रूयात्‌’ इस वःबयशेष में उद्गाता को स्पष्टरूप से उपासक कहा 
| गया है जो उचित ही है। यजमान के द्वारा सम्पूणं कर्मानुष्ठान के लिए ऋत्विक्‌ खरीदा हुम्रा होता 
॥| है, अतः ऋत्विजों के द्वारा किया गया कमे यजमान का हो माना जाता है । इसलिए ऋत्विक्‌ के 
द्वारा किए हुए कर्म को भांति उसके द्वारा अनुष्ठित उपासना का फल भी यजमान को ही 
मिलता हे । ee र 
(१५१) सहकातंन्तरविध्यधिकरण 


१. सद्भुति--'यां वे काञबन यज्ञे’ इत्यादि वाक्यशेष से जेसे कर्माङ्ग उपासना ऋत्विक्‌ के द्वारा 
ग्रनुष्ठेय कही गयी, Ad हो ‘aa मुनि: इत्यादि वाक्यशेष से विधिविरह दशा में विधि नहीं माननी 
चाहिए; ऐस दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ कियः गया है । : 

२. विषय--मोन में अनुष्ठेयत्व का विचार इस अधिकरण में किया गया है । छ 

३. संशय--बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथपुनिरमौतं च मौन च निविद्याय ब्राह्मण: इस 
वाक्य में मौन का विधान है या नहीं ? 

४' पूर्वपक्ष-'श्रथ मुनि: इस वाक्य में विधि विभक्ति का अभाव होने के कारण मुनि ओर 
पण्डित शब्द ज्ञानार्थक है और पाण्डित्य से ही मोन मी प्राप्त है, अतः मौन का विधान नहीं है । 


हिए । इस प्रकार की 


| इति प्राप्ते ब्ूमः--“एवंबिदुद्गाता ब्रूयात्‌” इति वाक्यशेष उद्गातुरुपासकत्वं स्पष्ट शूयते | 
युक्त चेतत्‌ | ऋत्विजामसषषकर्मानुष्ठानाय यजमानेन कऋरोतत्वात्‌ | तस्मादृत्विरिमः कृतं यजमानेनव 
कृतमिति फलित्वोपपत्तेरपासनमुरिबजञां कसे ॥१३। 
| चतुदंशाधिकरणमारचयति-- 

कहोलब्राह्मणे भूयते - “तस्माद्ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य ada तिष्ठासेत्‌, बाल्य च पाण्डित्यं 
च निविद्याथ मुनिः” (Jo ३-१-१) इति | ्रस्यायमथः-यस्माद्ब्रह्मभावः परमपुरुषाथस्तस्माद्ब्रह्म बुसू- 
षुरुपनिबत्तात्परयंतिणयरूपं पाण्डित्यं निःशेषेण संपाद्य बालवन्नीरागद्वेषर दैन युक्तो$सभावनानिराकरणाय 
युक्ती रनुचिन्तयज्नवस्थातुमिच्छेत्‌ । ततः पाण्डिव्यबाल्ये निःशेषेण dama मुनिरिति। तत्र 'मवेत्‌' 
इति विध्यभबणान्मुनित्व न विधेयम्‌ । न च बिधिः कल्पयत्‌ शक्यः | पाण्डित्यशब्देन प्राप्तस्य 
मौनस्यापूर्वार्थत्वाभाबात्‌ । पण्डितस्य विदुषो भावः पाण्डित्यसिति ज्ञानवाचकोऽयं शब्द: । तथा 
मुनिञ्चब्दोऽवि । 'मन ज्ञाने, हस्यस्माद्वातोस्तस्तिष्पततः । तस्सात्प्राप्तस्य मोनम्य नेव विधिकल्पनस्‌ । 
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निरन्तरज्ञाननिष्ठा मौनं पाण्डित्यतः पृथक्‌ । विधेयं तद्भे ददृष्टिप्राबल्ये तश्चिवत्तये ।।३०।। 


(१५२) अनाविष्काराधिकरणम्‌ (eat 
बाल्यं वयः कामचारो धीशुद्विर्वा प्रसिद्धितः । वयस्तस्याविघेयस्वे कामचारोऽस्तु नेतरा ।।३१। 


स्नस्योपयुक्तत्वा-द्रादशुद्धिविवक्षिता । प्रत्यन्तानुपयोमित्वादिरुदरत्वाच्च न यभ, IRRI 
क वा का EIR Bf न 0... त म 


५, सिद्धान्त-ब्रह्म साक्षात्कार के लिए बाल्य एवं पाण्डित्य की atta विद्या के सहकारी रूप 
में मोन का विधान मानना चाहिए । निरन्तर ज्ञाननिष्ठा को मोन कहते हैं, जो पाण्डत्य से पृ रक्‌ 
है। प्रबल भेददृष्टि को निव॒त्ति के लिए मोन को विधेय मानना उचित हो होगा, चाहे वहाँ पर 
fafa विभक्ति का श्रवण नहीं भी हो तो भी मोत में विधि मानना ही उचित है । छान्दोग्य श्रुति 
में चारों आश्रमो का उल्लेख मिलता है, उतमें मोन शब्द से संन्यास प्राश्रम की ही सिद्धि होती है। 

(१५२) अनाविषकाराधिकरण . ई 
१. सङ्गति--जसे मौन शब्द की प्रसिद्धि निदिघ्यासन अर्थ में है, इस प्रसिद्धि के कारण अप्राप्त 


मौन का भी विधान माना गया, वैसे ही भावशुद्ध अर्थ में प्रसिद्ध बाल्य शब्द को भी विधेयक मानना 


चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 
१" २. विषय--वालसुलभ यथेच्छाचरण का विचार इस अधिकरण में feat गया । 

३ संशय--तध्माद्‌ब्रह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌’ इत्यादि वाक्य में ब!ल्य 
"शुद से बालसुलभ यथेच्छाचरण का विधान है अथवा भावशुद्धि का? 3 

४. पुर्वपक्ष-नियमामाव के कारण यथेच्छाचरण का हो विवान उक्त वाक्य में मानना 
चाहिए | 

५. सिद्धान्त-'अव्यक्तलिङ्कोऽभ्यक्तादारः' ऐसी श्रुति और “अन्धवज्जड़वच्चापि मुकवच्च महों 
चरेत्‌’ ऐसी स्मृति के कारण ज्ञान, अध्ययन एवं धामिकत्वादि के द्वारा ग्रपने को ख्यापित न करते 
'हुए ज्ञानी को रहना चाहिए। संन्यासो का जीवन ज्ञानाम्प्रासप्रधान होता है, उसी अर्थ में भावशुद्धयर्थक्र 
बाल्य शब्द का प्रयोग हुआ है, यथेच्छाचार अथं में नहीं क्‍योंकि संन्यासी के लिए शौचादि धमंविधायक 
शास्त्र उपलब्ध है, उसके साथ यथेच्छाचार का विरोध होने लग जायेगा | अतः भावशुद्धि हो बाल्य 
है, यथेच्छाचार नहीं । i 


' इति प्राप्ते बूम:- पुर्वोक्तस्य पाण्डित्यस्य पुनर्मुनिशब्देनाभिधाने, प्रयोजनाभावान्निरन्तरज्ञान- 
निष्ठाउपुर्वार्थी मुनिशब्देन विवक्षितः । ततः 'तिष्ठासेत्‌ | इति पदानुवत्त्या विधिलंम्पते । afer च 
ज्ञाननरन्तर्यण प्रयोजनम्‌ । प्रबलमेदवासनावासितस्य तन्निवृत्यर्थेत्वात्‌ । तस्माभ्िदिध्य्रासनात्मक 
सौनं विघेयम्‌ ngen 

पद्चद्ाधिकरणमा रचय ति-- न 

«arda तिष्ठासेत्‌” इत्यत्र बालस्यभावो बाल्यमिति प्रसिद्धया वयो भवेत । ग्रथ तस्य fasa- 
नहेस्वम,, तहि बालस्य कर्मेति paat हामचारादिकमस्तु i सबंथा धीशुद्धिन बाल्यम्‌ । 
। इति प्राप्ते ब्रूमः-पाण्डित्यमौनाह्पयोः श्रवणनिदिध्यासनयोर्मध्ये मननं fadada अत्या 
विवक्षितम । तस्य च आवश्ुद्धिदपयुक्ता, रागद्वेषमानापमानादिदोषप्रस्तत्वेन ब हिह्प्रवृति मपरित्यज्य 
मन्तुमशक्यत्वात्‌ | बालस्य कमति व्युत्पत्तिस्तु यथेच्छाचारे भवशुद्धौ च समाना । वयःकामचारौ 
, तु मनतस्यात्यन्तमनुपयुक्तो । प्रत्युत विरोधिनो । मूढस्य बहिष्प्रवत्तत्य वा मनसो मननविनाश्ञ- 
` कत्वात्‌ | तस्मात्‌ -भावशुद्धिरेव बाल्यं नेतरदुभयम, ॥१५।। ) 
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मुक्तिफलाधिकरणम्‌ ] वेयाप्तिकस्यायमाला [ १३७ 


MR , (१५३) ऐहिकाधिकरणम्‌ ॥१६॥ 

इहव नियत ज्ञान पाक्षिकं वा नियम्यते । तथाऽभिसंवेयज्ञादिः क्षीणो विविदिषाजतो ॥३३॥ 

असति प्रतिबन्धेऽत्र ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा | अवणायेत्पादि्ञास्त्राद्वामदेवो द्वादपि ॥३४॥ 
(१५४) मुक्तिफलाधिकरणम्‌ ngon 


भुक्तिः सातिशया नो वा फलत्वाद्‌ब्रह्मलोकवत्‌ । स्वगंवच्च नुमेदेन मुक्तिः सातिशयंब हि ॥३५॥ 


(१५३) ऐहिकाधिकरण ` 
१. सद्ध ति--संन्यास से लेकर बाल्यपर्यम्त पाघनों को बतला देने के बाद तत्साध्य विद्योत्पत्ति 
के विचार के लिए हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ है। 
र विषय-श्रवणादि में विद्यासाधनत्व की सिद्धि पर इस अधिकरण में विवार किया 
गया है | 
३. संशय--क्या श्रवणादि के भ्रनुष्ठान से इसी जन्म में ज्ञान को उत्पत्ति होती है अथवा 
जन्मान्तर में ? 
४. पूर्वेपक्ष--'इहेव मे विद्या जायताम्‌? इस कामना से ज्ञान के साधन श्रवणादि में safer 
देखी जाती है, अतः विद्योत्पत्ति ऐहिक ही है। 
४. सिद्धान्त-प्रतिबन्ध के न रहने पर श्रवणादि के अनुष्ठान से इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न 
होता है, किन्तु प्रतिबन्ध के रहने पर जन्मान्तर में भी ज्ञान की उत्पत्ति सम्भव है. अन्यथा “अ्वरणा- 
यापि बहुभिर्यो न asa: इत्यादि शास्त्र असङ्गत हो जायेगे । वामदेवादि को मातृगर्भ में ही ज्ञान 
होना सुना जाता है, अतः श्रवणादि के द्वारा इस जन्म में ale जन्मान्तर में भो ज्ञान का होना 
सम्भव है । 
(११४) मुक्तिफलाधिकरण 
१. सङ्गति--जेसे साधनों के उत्कर्ष और अपकर्ष से उसके फल विद्या में उत्कर्ष अपक्ष देखें 


षोडझाधिकरणमारचयति-- 

बवणमनननिदिध्यासनेष्बनुष्ठीयमानेष्वस्मिन्नेव जन्मति ज्ञानं जायत इति नियम्यते, न त्विह 
खा जन्मान्तरे वेति कालविकल्पः । कुतः? शभ्रवणादिषु प्रवतेमानस्य पुरुषस्य ज्ञाने च्छाया ऐहिक- 
ज्ञानोत्पत्तिविषयत्वात्‌ | 'इहेव मे विद्या जायताम्‌’ इत्यमितंषाय पुरुषः प्रवतंते । न चादृष्टफ जानां 
यज्ञादीनां तत्साधकत्वेन स्वर्गवज्जन्मान्तरे ज्ञानोत्पत्तिः शङ्कनीया । श्रवणादिप्रवत्त: प्रागेव fafafa- 
षामुत्पाद्य यज्ञादोनां चरितार्थःवात्‌ | तस्मात्‌ -ऐहिकत्वेन ज्ञानोत्पत्तिनियस्यते । 

इति प्राप्ते ब्रूम:--असति प्रतिबन्धे atalaga संभवति। सति तु प्रतिबन्षेऽत्रातुष्ठितेः भवणा- 
दिभि्जेन्मान्तरे ज्ञानमुह्पद्यते । प्रतिबन्घश्च बहुविधः भूयते ` P 

“अवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः ग्रृण्वन्तोषपि बहवो d न विद्यु:। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य 
MSI anadi ज्ञाता कुशलानुशिष्टः” (To १-२-३) इति । न च पुवे जन्सानुष्डितः अवणादिभिजे- 
sara? ज्ञानोत्पत्तिनं दुष्डचरी। वामदेवस्य गर्भे एबावस्थितस्य ज्ञानोत्पत्तिश्षवणात्‌ । ' गर्भ एवंत- 
उछपातो वामदेव एवमुवाच” ( ऐ० २-५) इति श्रुतेः । तस्मात्‌-इह वा जस्मान्तरे 
वा ज्ञानोत्पत्तिः ॥१६॥ ८ 

सप्तदशाधिकरणमा वयति-- * 


यथा Meet er फलं सालोक्यप्ता ढप्यसासीप्यसाष्टिमेदेन चतुविधस्‌ । तत्र साष्ठिर्नामं 
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Wert मुक्तिनं ब्रह्म क्वाचत्तातिशयं भृतम्‌ । अत एकविधा मुक्तिवंधसो मनुजस्य च ॥३६॥ 
( आदितः. इलोक संख्या-३३०) ; 
® (इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः) ई 
॥ चतुर्थाध्याये प्रथम: पादः ।। 
(१५५) झावृत्यधिकरणम्‌ ॥१॥ 
.. भवणाद्याः सङृत्कार्या आवर्त्या वा apaa: । शास्त्राथत्तावता सिध्येत्प्रयाजादो सकृत्कृते: ॥।१।। 


जाते हैं, वेसे ही विद्या के फल मोक्ष में भो कुछ उत्कर्षादि विशेष नियम मानना चाहिए; ऐसो दृष्टान्त 


संञ्चति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया गया है। 

२. विषय--इस अधिकरण में ज्ञानसाध्य मुक्ति पर विचार किया गया है । 

३. संशय-क्या विद्या की भाँति मुक्ति में भो विशेष नियम है अथवा नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--साघनसामर्थ्यविशेष के कारण जेसे जान में वेशिष्ट्य आता है, वैसे ही विद्या के 
फल मोक्ष में भी विशेष नियम मानना चाहिए । अतः स्वर्गादि को भाँति मुक्ति भो सातिशय ही है । 

५, सिद्धान्त- मुक्ति ब्रह्मस्वरूप ही है, ब्रह्म कहीं भी सातिशय नहीं सुना गथा है । अतः चतु- 
सुँख ब्रह्मा अथवा मनुष्य की मुक्ति एक जेसी ही होती है, उस सुक्ति में कोई भेद नहीं है । 

इसके साथ ही बेयासिकन्यायमाला तृतीय अध्याय को कैलास पोठाधीश्वर आचाय Ho Ho 
भ्रीमत्स्हामी विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूणां हो गयो । 

$| तृतीय अध्याय-चतुर्थ पाद समाप्त ] क 
॥ चतुर्थं अध्याय--प्रथम पाद ॥ 

इस प्रकार सगुण विद्या में गुराभेद के कारण उसके फल में भेद मान भी लिया जाय, फिर भी 
निर्गुण विद्या के फल विदेहमोक्ष मे कोई भेद नहीं है, यह अर्थ सिद्ध हुआ । 

यह चतुर्थे अध्याय सगुण एवं निर्गुण विद्या के फलविशेषनिर्णय के लिए कहा गया है, इसके 
प्रथम पाद में जीवनमुक्ति का निरूपण हैं | 

पिछले प्रध्याय में परापर विद्यारूप साधन वैराग्य के सहित तत्त्वरदार्थशोधनपूर्वंक प्रायशः बतला 
दिया गया, अब इस अध्याय में उसके फल को बतलाने के लिए कार्यकारणमाव सङ्गति क कारणा. 
यह WT आरम्भ होता है। 

(१५५) मावृत््यधिकरण 

१. सद्भति--पिछले अधिकरण में जसे मोक्ष में विशेष का अभाव कहा गया, वेसे ही उसके 
साधन अवणादि में भी विशेषाभाव क्‍यों न माना जाय; इस प्रकार की दृष्टान्त ह मी माता जय) इस अकार को दृष्टान्त सञ्जति क झार के कारण 
चतुमुखेन समानंश्वर्यत्वम्‌ । यया वा “क्म मुयस्तवात्फलभुपत्त्वम्‌” इति न्य घेन स्वर्ग बहुविध: । 
तथा मुक्तिरपि फलत्वाविशेषातसातिज्ञया । 

इति प्राप्ते ब्रूमः--मुक्तिर्नाम निजसिदबनह्मस्वरूपमेव, न तु. स्वर्गवदागन्तुक॑ किचिद्रपमिति 
वक्ष्यते । ब्रह्म चेक विधत्वेन भृतं निर्णीत च । तस्माच्चतुर्मुखस्य मनुजस्य वा मुक्तिरेकविधेव । सालो- 
क्यादिविशेषस्तु जन्यरूपत्वादुपासनातारतम्येन सातिशयो भविष्यति । मुक्तस्तु न 


maafa सिद्धम्‌ । १७॥ 
छै तृतोपोञ्ध्यायल्य समाप्तः & 
चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमाधिकरणमारचयति-- 


“appa कृतः Meas” इति न्यायेन अवणादीनां प्रयाजादिवत्सङृते वानुष्ठानम, i.. 
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आत्मत्वोपासनाधिकरणम्‌ ] ` बैयासिकन्यायमाला [ rae 


amaj वर्शनान्तास्ते तण्डुलान्तावघातवत्‌ । qes dwa नादृष्टं कल्प्यते gÅ: IN 
(१५६) आत्मत्वोपासनाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
ज्ञात्रा स्वान्यतया ब्रह्म प्राह्ममात्मतया5य़वा । श्रन्यत्वेन विजानोयाददु:रुपदुःखिबिरो 

ह (छपढुः qe: N 
झौपाधिको विरोधो$त आत्मस्वेनेव गृह्यताम्‌ १ गृह्हन्त्येवं महावाक्येः सवा तहता च iit 


यह अधिकरण प्रारम्भ किया arga य ययाः है । 
२. विषय--इस भ्रधिकरणा में ब्रह्मज्ञान के साधन श्रवणादि का विचार किया गया ai 
ane श्रवणादि जीवन में एक हो बार करना चाहिए अथवा बार-बार 
४. पूर्वपक्ष-प्रथाजादि जिप प्रकार बदुष्टाथं हैं ऐसे ही श्रवणादि मी अदृष्टाथ मान लेने पर 
एक बार हा उनका अनुष्ठान करना चाहिए, इतने मात्र से शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। 

५. सिद्धान्त-तण्डुल अवघात का फल त्वकृविमोक जिस प्रकार दृष्ट होता है, ऐसे ही श्रव- 
णादि का फल तत्त्वतराक्षात्कार भी दृष्ट हो है। अतः तत्त्वप्ताक्षात्कारपयेन्त अवणादि का अनुष्ठान 
बार-बार करते रहना चाहिए । यहाँ पर दृष्ट फल सम्मव है, इसलिए विद्वान्‌ लोग अदष्ट कल को 
कल्पना नहीं करते हैं । । : : 

(१५६) आत्मत्वोपासनाधिकरण 


a सङ्गति--ब्रह्मत्मेत्रय के निश्चित होने पर उसके साक्षात्कार के लिए श्रवणादि की प्रावत्ति 
सार्थक हो सकती है, किन्तु ब्रह्म और आत्मा की एकता ही सिद्ध नहीं है; ऐसी आक्षेप सङ्गति के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय--इस भ्रधिकरण में अवणादि आवृत्ति के प्रकार पर विचार किया गया gI 

३. संशय--क्या श्रवणादि को आवृत्ति के समय अहंभाव से स्वात्मत्वेन ब्रह्म का चिन्तन 
करना चाहिए अथवा भिन्नत्वेन चिन्तन करना चाहिए ? : 

४. पुर्वपक्ष-मुमुक्षु साधक को ब्रह्म का चिन्तन भिन्नत्वेत करना चाहिए क्योंकि जीव और 
ब्रह्म सवंज्ञत्व-अल्पज्ञत्व, सु खत्व-दुःखित्वादि विरुद्ध घमं के afaa हैं। नाहं ईश्वरः इस प्रत्यक्ष 
से भौ विरोध आता है। s 

x. सिद्धान्त--पूव पक्षी के द्वारा कहा गया विरोध औपाधिक है, अतः ब्रह्म का चिन्तन आत्म 
रवेन हो करना चाहिए । इसीलिए महावावय द्वारा आचाय॑ अपने शिष्यो को जीव-ब्रह्म का ब्रभेदरूप सें 


— r 
इति प्राप्ते बूमः- उक्तन्यायस्यादृष्टफलविषयत्वात्‌ । अत्र ब्रह्मताक्षात्कारलक्षणस्थ दृष्टफलस्थ 


संभवात्‌ । qè संभवत्यदृष्ट न कल्पनोयम्‌' इति स्पायेनावधातवत्फलसिद्धिपयंन्त॑ 
शवणाद्यावतेनीयस्‌ NR , 


द्वितीपाघिकरणमारचयति-- 


यच्छास्त्रप्रतिपाद्य ब्रह्म तज्जीवेन ज्ञात्रा स्वव्यतिरिक्ततया ग्रहोतव्यस्‌ । दुःख्यडुःखिनो जीव: ` 
ब्रह्मणो रेकत्वविरोधात्‌ ।. p j 
_ इति प्राप्ते बूमः-'वस्तुतो ब्रह्मस्वरूपस्थंव सतो जीवस्पास्तःकरणोपाधिकृतो दुःखित्वादि: 
संसारधर्म:” इति वियत्पादे (ब्र Yo Ho २ पा० ३) जोवविचारे प्रपञ्चितम्‌। अतो वास्तवविरोषा- 
भावादात्मत्वेनव ब्रह्म गृह्मताम्‌ | अत एव “यह ब्रह्मास्मि, (Fo १-४-१०) “अयमात्मा बहा 
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१४० ] संस्कृत हिन्दी टीकाहृयसंबलिता [ अ. ३ पा. ४ अ. ४ शलो. ७ 


(१५७) प्रतोकाधिकरणम्‌ ॥३. 
प्रतोकेडहदुब्टिरस्ति न वा, ब्रह्याविभेदतः । जोवप्रतोकयोब्रेह्मद्वारावहंदूष्टिरिष्यते g 
अतोकत्बोपासकत्वहानिब्नह्मंकयवीक्षणे । बवीक्षणे तु भि्नत्वान्ना स्ट्पहुंदुष्टियोग्यता ist 
(१५८) ब्रह्मदृष्टयधिकरणम्‌ nen 
किसच्यघोब्रह्मणि स्यादन्यस्मिन्त्रहाथी दत । अच्यदृष्ट्योपासतोय ब्रहमात्र फलदत्वतः ॥७॥ 


उपदेश करते हैं। विरुद्धधर्माश्रयत्व ओपाधिक है और प्रत्यक्ष मिथ्याभेद को विषय करता है । अतः 
जीव ओर ब्रह्म का अभेद पारमाथिक होने के कारण अभेदभाव से हो ब्रह्म विन्तनीय है । 
(१५७) प्रतोकाधिकरण 

१. सङ्काति-जेसे जञोव ब्रह्म का अभेद होने के कारण 'अह ब्रह्मास्मि’ इप रूप में हो ब्रह्म का 
धान करना पिछले प्रधिकरण में कहा गया है, वेसे हो ब्रह्मा का विकार होने के कारणा मन प्रादि 
प्रतीक मो ब्रह्मरूप हैं, प्रत: saer चिन्तन dt weer से हो करना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति 
पूर्वे अधिकरण के साथ इसको है । 

२. विषय-प्रतीकोपासना इस अधिकरण का विचारणीय विषय है! 

३. संशय--क्या मन आदि प्रतीकों में अहंदुष्टि करनो चाहिए अथवा नहीं ? 

४, पुर्वपक्ष--'मनो ब्रह्मत्युपासीत' इत्यादि प्रतीकों में अहंदृष्टि करनी चाहिए क्योंकि जीव 
मोर प्रतोक ब्रह्म द्वारा अभिन्न हो ही जाते हैं । 

५. सिद्धान्त-ब्रह्म और आत्मा का अभेददशंन होने पर प्रतीक में प्रती कत्व प्रौर उपासक में 
उपासकत्व समाप्त हो जाता है, किन्तु ब्रहमदशन से पुर्व जीव ओर प्रतीक में भेद रहने के कारण 
बहुंदुष्टि की योग्यता हो उसमें नहीं है । अतः प्रतोक में अहंभाव नहीं करना चाहिए । 

(१५८) ब्रह्मदृष्ट्यधिकरण 

१. सद्भाति--पूर्वोक्त प्रतीक उपासनाओं पे ही कुछ अन्य बातों का विचार करना भी ग्रभोष्ट 
है, अत; पूव अधिकरण के साथ इस अधिकरण की एकविषयत्व सङ्गति है। 

२. विषय--इस अधिकरण में भी पूर्वोक्त प्रतीक उपासनाओं पर ही विचार किया गया है । 
(Ato २) इत्यादिमहावाक्येस्तत्वविद आत्मत्वेनेव ब्रह्म गुह्ुन्ति । तथा “तस्बमप्ति” (gto 
६ १६-३) इत्यादिमहावाक्येः स्वसिष्यान्प्राहयस्त्यवि । तस्मा दात्मस्वेनैव ब्रह्म प्रहोतव्यम्‌, ॥२॥ 

हूतीयाधिकरणमारचपति-- 

“मतो ब्रह्मेत्युपासीत” (Bro ३-१८-१) “आदित्यो ब्रह्म” (छा० ३-१ ९-१) इत्यादिषु ब्रह्मदृष्ट्या 
संस्कृतं मनग्राबित्यादिप्रती कमुपास्यम्‌ । तच्च प्रतीकमुपासकेन स्वात्मतया ्रहोतथ्यम्‌ । प्रतोकस्य 
ब्रह्मकायत्वेन ब्रह्मणा सह भेदाभावात्‌ । जोवस्य च ब्रह्माभिन्नत्वात्‌ । ब्रह्मद्वारोपास्यप्रत कत्योपास- 
कजोवस्य च भेदाभावेने कत्वसंभवात्‌ । 2 i 

इति प्राप्ते qa: a ब्रह्मकार्यस्य प्रतीकस्य ब्रह्मक्यमवलोक्त्रते, तदा प्रतोकस्व रूपमेव 
विलीयते । घटस्य मृद्रपेरगक्ये विलयदशनात्‌ । यदि च जीवस्य ब्रह्मक्यमवलोक्येत, तदा जं वत्वापाये 
सत्युपासकत्बं होयेत । ग्रथोपास्योपासकस्वरूपलोभेन कार्यकाररगेक्य tandai a न पर्यालोच्येत, 


तदा | गोमहिषववत्यम्तभिन्नयोः प्रतीकोपास हे पे 
नास्ता हृष्टिः ॥३॥ कयोनस्त्यिकत्वयोग्यता । तस्मात्प्तीके 


चतुर्थाधिकरणमांरचयति-- . | 
“मनो ब्रहम? इत्यत्र'ब्रहमस्वरूपमनोवृष्टि ब्रहमणि कृत्वा ब्रहसोपासनोयम्‌ | TEAM: फज़- 
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आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ १४१ 


उत्कर्षेतिपरत्वास्यां ब्रहमद्या$न्यचिस्तनम्‌ । अन्योपास्त्या फलं दने ब्रहम।तिथ्याद्यपास्तिवत्‌ usu 


(१५९) आदित्यादिमत्यषिकरणम nyn 
आदित्यादावङ्गद्‌ ष्टिरङ्गे रव्यादिधीरतः । नोत्कर्षो ब्रह्मजत्वेत द्योस्तेनेच्छिकी मतिः ven 
झादित्यादिधियाइडूगानां संस्कारे कर्मणः फले | युज्यतेडतिश्यस्तस्मादडगेष्वर्कादिदूश्टय: ।;१०॥। 


; ३. संशय--क्या बरहम में प्रतोकदृष्टि करना चाहिए या ele जे उस जस जा 5 ब्रहम में प्रतोकद्ष्टि करना चाहिए या प्रतीक में ब्रह्मदृष्टि करनी चाहिए ? 

४. पूर्वेपक्ष-प्रतीज दृष्टि से उपासना किये जाने पर ब्रम फल देता है, मतः प्रतीकदृष्टि से 
ब्रहम की उपासना करनी चाहिए । + oe 

१५ सिद्धास्त-निकृष्ट में उत्कृष्टदृष्टि करनी चाहिए, इस लौकिक न्याय की अपेक्षा रखते 
हुए $ह्मदृष्टि से प्रतीक को उपासना करतो चाहिए । ऐसा करने पर तिकृष्ट का उत्कर्ष बढ़ता है, 
अन्यथा प्रत्यवाय का प्रसङ्ग ग्रा जायेगा । अतिथि आदि को उपासना meng ise से करने पर जसे 
ब्रम फल देता है, वैसे ही ब्रह्मदृष्टि से प्रतीक की उपासना करने पर मो + हम हो फल देगा. क्योंकि 
वह सर्वाध्पक्ष है । 

(१५६) श्रादित्यादिमत्यधिकरणा 

१. संद्धृ ति-जेसे सम्पूणं जगत्‌ का कारण होने स पोर अपहतपाप्मत्वादि गुणों के साथ 
सम्बन्ध होने से ब्रहम ग्रादित्यादि प्रतीक को अपेक्षा उत्कृष्ट है, वसे हो सिद्ध आदित्यादि को अपेक्षा 
साध्यहूप उद्ग,थादि फल देने में उत्कृष्ट है; wa: पूर्वोत्तर अधिकरशों में दृष्टास्त सङ्गति है । 

२. विषय- छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कही उद्गोथादि उपासनाओं का इस अधिकरण में 
विचार किया गया । l i 

३. संशय--क्या आदित्यादि में उद्गीथदृष्टि करनी चाहिए या उद्गीथादि में आदित्यादि 
दृष्टि करनी चाहिए ? ु 

४, पुर्वपक्ष--आ दित्य और उद्गीथ दोनों हो ब्रह्म जन्य है, अतः इनमें उरकर्षापः षंभाव नहीं ` 
है, इसलिए उपापक अपनी इच्छानुसार कर सकता et = 

५. सिद्धान्त--आदित्यादिदृष्टि से उद्गीथ अङ्ग का संस्कार हो जाने पर उप्तमें अतिशय आ 


प्रदत्वेनोपात्यताहत्वात्‌ । 


इति प्राप्ते बरूम'-ब्रह्मण उत्क्रष्टत्वाद्दृष्टितिक्कष्टे सर्नात कतंव्या । लोके हि निकृष्टे सत्ये 
राजदृष्ट कृत्वा राजवत्तं पूजयन्ति । कि च “मनो ब्रहमत्युषालोत इत्यत्र ब्रह्मशब्द इतिशब्दपर त्वेन 
वृष्टिलक्षको भविष्यति | मनःशब्दश्चानितिपरत्वारुस्याथवादी । यथा 'स्थाण्‌ चौर इति प्रत्येति! . 
इत्यत्र स्थाणुशब्दो मुख्यारथंचाची चौरशब्दो दृष्टिलक्षरुस्तद्वत्‌ । न चाब्रह्मस्वरूपस्य मनस उपास्यत्वे 
अह्यण. फलप्रदत्वानुपपत्तिः । शरब्नह्मस्वरूपस्याप्यतिथे रुपाने । यथा कर्माध्यक्षत्वेन फलं प्रयच्छति, 
agamia संभवात्‌ । तस्मावब्रह्मणि प्रतीके ब्रह्मघोः कतंव्या ॥४॥ 

पञ्चसाधिकरणमारचयति-- 


“य एवासौ तपति तमुदगोथमुपातीत” (छा० १-३) इस्यत्राऽऽदित्यदेवतां प्रतीक कुवा । 
कर्माङ्गभूतोद्‌गोथदृष्टिः कतंध्या । विपर्ययेण ar maiga आदित्यदुष्टिः । प्रा दित्पोद्‌ योथयो रुभयो- 
बह कायंत्वेन पुर्वाधिकरणोत्कर्षन्यायानवतारेण नियामकाभावात्‌ । 5 

- इति प्राप्ते ब्रूम:-प्रादित्यवृष्टया कर्माङ्गं संस्कतव्यम्‌ । तथा सति दृष्टिभिः संस्कृतस्य 
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(१६०) आसोनॉधिकरणस NRI 
miaa नियम उपास्ताबुत विद्यते । न 'बेहस्थितिसापेक्ष मनोऽतो नियमो न हि ॥११॥ 
शयनोत्थानगमने विक्षेपस्यानिवारणात्‌ । घीसमाच्चानहेतुत्वालरिशिष्यत MRTA, ॥१२॥ 

(१६१) एंकाग्रताधिक्रणम्‌ .॥७॥ À s 
दिख्रेशकालनियमो विद्यते वा न विद्यते । विद्यते Aisma विद्येते वा न विद्यते । विद्यते ,वेदिकस्वेन कमस्वतस्थ दशनात्‌ U RATE दर्शनात्‌ ॥१३॥ 


. = 3 
जाता है ओर उद्गीथ wale भी है । तथा कमं से फलप्राप्ति प्रसिद्ध ही है। अतः उद्गोथादि अङ्ग 

में भादित्यादिदृष्टि करना ही युक्तियुक्त g | ह, 

(१६०) ग्रासीनाधिकरण 

, १. सङ्कति_अङ्गाधित उपासना को भांति अङ्ग अनाश्नित उपासनाओं में भो ATA का 

वियम, नहीं है, इसलिए पूर्व afasta के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 

२: विषय--इस अधिकरण में उपासना के समय ध्रासननिथम पर विचार किया गया है । 

३, संशय--क्या जो कर्माङ्ग उपापनाय नहीं हँ अपितु स्वतन्त्र हैं, ऐसी उपासनायें बठे-बंठे, खड़े 
रहकर अथवा सेटकर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं या नियमपूवेक बेठ करके ही कर सकते हैं ? 

४. पुर्वपक्ष--मतोव्यापार होने के कारण उपासना में शरीरस्थिति का कोई नियम नहीं है, 
साधक अपनो इच्छ नुसार ऐसी उपासनायें कर सकते हैं। 

५. सिद्धान्त- सोकर या लेटकर उपासना करने से निद्रा आने की आशङ्का रहेगी, खड़े-खड़े या 
चलते हुए छपासना करने पर विक्षेप होता रहेगा । अतः बेठकर ही उपासना करनी चाहिए, उती 
में मन को स्थिरता रह सकती है । 

(१६१) एकाग्रताधिकरण 

१. सद्भति--स्वतन्त्र उपासनाओं में जिस प्रकार आसन का नियम पिछले अधिकरण में कहा 
गया है, वेसे हो उनमें दिगादि का भी नियम क्यों न माना जाय; इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ 
इसको आक्षेप सङ्गति है । 

२, विषय--इस अधिकरण में अङ्क अनाधित उपासनाओं में fanfa के नियम का विचार 
किया गया है । 

३० संशय-क्या पूर्वोक्त उपासनाओं में आसन को भाँति दिगादि का नियम है या नहीं ? 


MOO SS SS र टे” 
कर्सेणः फलातिशयसभवात्‌ । विपयंये तु कर्माइगरादित्यदेवतायां संस्कृतायां कि तव फलिष्यति । न 

ह्यंक्रिपात्मिका देवता फलस्य साधनं भवति । अन्यथा देवतायाः साधारणत्वेन यजमानायजमानयोः 
फलसाम्यप्रब्रङ्गात्‌ | तस्मादङ्गेव्वादित्यादि दृष्टयः कतंब्या: ।।५।। 

-षष्ठाधिकरणमारचयति-- 

'आसीनेनेवोपासितव्यम्‌' इति नास्ति नियमः । मानसब्यापारं प्रति देहस्थितिविशेषस्यानुप- 
युक्तत्वात्‌। | 

इति प्राप्ते बूसः--परिवेषादा सन नियम्यते । तथा हि—न तावच्छयानेनोपासित' शक्यम्‌ । 
झकस्माघिव्रया5भिभुतेः संभवात्‌ । नाप्युत्यितिन गश्छता बा । देहघारणमाग निश्चयादिव्यापारेण 
चित्तस्य विक्षिप्तत्वात्‌ । मत प्राप्तीनिनेवोपासितव्यम ॥९॥ : 

सप्तसाविकरणमारचयति-- 


«qena aerate: प्राच्यां विशि? इति दिग्तियम: । “प्राद्चीनप्रवणे वैश्वदेवेन यजेत ` 
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ऐकाग्रपस्या विशेषेण दिगादिनं नियम्यते E सेतोनुकूल इत्युक्तेद्‌ ष्टाथं देशभाषणस gxi 
मय (१६२) श्राप्रायणधिकरणम्‌ ॥७॥ 

उपात्तीनां यावदिच्छमावत्तिः स्यादुतऊमृति | उपास्त्यर्थामिनिष्पत्तेर्याबादिच्छं न तुपरि ॥१५॥ 
अन्त्यप्रत्ययतो जन्म भाव्यतस्तत्प्रसिद्धये । amaai न्याय्यं सदा तद्धाववाक्यतः ॥१६॥ 


~ SS जप > नयत = 

४. पुर्वपक्ष--प्रायशः वेदिक अनुष्ठानों में दिशा और काल का नियम देखा जाता है, अतः 
अङ्ग।नवबद्ध उपासनओं में दिगांदि का नियम होना ही चाहिए । 

५. सिद्धान्त--जिस देश मौर काल में मन की एकाग्रता सुलभ हो, ऐसे देश एवं काल में उंक्त 
उपामनाओं का अनुष्ठान करना चाहिए । इसीलिए तो इवेताश्वतर उपनिषद्‌ 'मनोनुकेले न तु 
waiter’ ऐसा कहा गया है । प्रतः agaaa उपासनाओं में दिशा एवं काल का नियम 
नहीं है । 

` (१६२) आप्रायणाषिकरण 

१. सङ्गति-पूर्वोक्त रीति से उपासनाओं में दिगादि: नियम न होने की भाँति उपासना में 
आवृत्ति का श्रवण भी नहीं है, अतः जीवनपर्यन्त उसका आवरतेन आवश्यक नहीं है; इस प्रकार पुर्व 
अधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है | 

२. विषय--इस अधिकरण में उपासना के आवर्तन पर विचार किय गया है। 

३. संशय--कादाचित्क प्रत्ययास्यास अदृष्ट द्वारा उपास्यसाक्षात्कार का हेतु है अथवा 
निरन्तर प्रत्ययाभ्यास उपास्यसाक्षात्कार का कारण है? 

४: पुर्व॑पक्ष-अहंग्रह उपासनाओं का कुछ काल अभ्यास करके बिराम दे देवे | 

५. सिद्धान्त--जीवन के अन्तिम क्षण तक अहंग्रह उपासना का अनुष्ठान करते रहना चाहिए 
क्योंकि श्रुति एवं स्मृति में मरण काल में भो ऐसे चिन्तनो को बनाये रखने का उपदेश किया गया है। 


Safran: i “अथ यदपराहने विष्डपितृयज्ञेत चरस्तिण इति कालनियमः । तदेत सिरं ग्या यदपराहने पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ति” इति कालनियमः । तदेतन्नियम्रत्रयं यथा 
कमणि दुश्यते, तथोपासनेऽपि द्रष्टव्यम्‌ | वेदिकत्बस्यांवशेषात्‌ | 

इति प्राप्ते बूमः--ऐकागय हि ध्यानस्य प्रधानं साधनम्‌ । न च तस्य दिगादिनित्या कञ्चिद- 
तिशयो विद्यते । ग्रतो नास्ति नियमः। प्रत एव शुतिर्योगाम्यासागर प्रदेश निबिशरती “मनोनुकूले” 
इत्येवाऽऽह । afen सौमनस्यं तत्रेव सनो युञ्ज्यात्‌; न तु शास्त्रेण नियमितः कश्चिद्वेशोर्जस्त' 
wad: | “समे gal करावह्िवालुकाविवाजिते” (ato २-१ :) इति योगाभ्यासाय देशविशेषः 
भूयत इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । दृष्टसोकार्याथं तु तदिति वाक्यशेषे मनोक्लत्वविशेषणाह्षिश्रोयते । 
तस्मान्नाध्ति दिगादिनियमः ॥७॥ 

अष्टमाधिकरणमारचयति-- 

विजातोयप्रत्यनेननान्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाह उपास्तिशब्दार्थः । स च कियताऽपि कालेन 
संपद्यते | भ्रतो यावदिच्छमावुत्तिः, न त्वामरणम्‌ | 

इति प्राप्ते ग्रूमः--भाविजस्मनः प्रयोजकोऽन््यप्रत्यय आमरणमावृत्तिमन्तरेण न सुलभः । अत 
एव स्मृत्ति:-'“सदा तद्भावभावितः” (गो० ८-६) इत्याह । कथं तहि ज्योतिष्योमादिकमंणा स्वयं ` 
गच्छतोउन्त्यप्रत्यय: | कमेजन्यापुर्ववश्ञाबिति ब्रूमः । उपासनेऽप्यपुवंमस्तीति चेत्‌ । बाढम्‌ | नेतावता 
निरन्तरावृत्तिलक्षणो दृष्टोपायः परित्याज्यो भवति । अन्यथा सर्वस्य सुखदुःखादेरपुवंजन्यस्वेस 
भोजनाद्यर्थो दृष्टः प्रयत्तः परित्यज्येत। ततो दृष्टार्थोपायत्वादामरणमावतंनं कतंव्यम्‌ | यद्यप्येतास्य- 
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(१९३) तदधिगमाधिकरणम्‌ ॥६&॥ 
ज्ञानिनः पापलेपोऽस्ति नास्ति वाऽनुपभोगतः । अनाश इति शास्त्रेषु घोषाल्लेरोऽश्य बिद्यते ॥१७॥ 
नकत्रत्मिधिमा वस्तुमहिम्नव न लिप्यते। अइलेषनाशावप्युक्तावज्ञ घोषस्तु सार्थकः ॥१८॥ 
(१६४) इतरासं्लेबाधिकरणम्‌ tol 
fda लिप्यते नो वा छिप्यतेऽस्य qaad: ॥ न हि धौतेन पुण्येन भौतं ज्ञानं विरुध्यते igen 
eg यावत्तु रयमस्माल्लोकाहप्रेति' ऐसी श्रुति और gd यं aisha स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌' इस 
स्मुत से उपास्य प्रत्यय का agada देख जाता है। प्रतः AAT अहंग्रह उपासना करते रहना चाहिए। 
१६३) तदधिगमाधिकरण 
१. सङ्गति--उपासको को भाँति ज्ञानियों के लिए कतंब्य का निर्देश नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण 
सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है । डु 
` २. विषय--ज्ञानियों क॑ पुण्य-पाप संइलेष का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 
३. संशय--शटमज्ञान हो जाने पर पूर्वोत्तर पाप के संश्लेष और विनाश होते हैं या नहीं? 
४. पूर्वेपक्ष- “नाभुक्त क्षोयते कर्म कल्पकोटिशतरपि' (मोगे बिना कम नष्ट नहीं होता, सौ 
कल्प बीत जाने पर भो) इस स्मृति वाक्यानुसार भोगे बिना पापकम का क्षय नहीं होता, Cat 
प्रसिद्धि होने के कारण ज्ञानियों में थो पापकर्म का लेप होता ही है। 

५. सिद्धास्त-ब्रहमज्ञान हो जाने पर ज्ञान के उपरान्त किये हुए पाप का प्रप्षरलेष होता है 
और ज्ञान से पूर्व इस जन्म में अथवा जस्मास्तर में सञ्चित पाप का विनाश हो जाता है । “नाश 
नहीं होता” यह उद्घोष तो अज्ञानियों के लिए साथंक है । अकर्ता आत्मबुद्धि से alt प्रात्मस्वरूप 
की महिमा से भी ज्ञानी में पापकर्म का लेप सम्भव नहीं है | 

(१६४) इतरासइलेषाधिकरण 
१ सद्भुति--जंसे ब्रहमज्ञानियो के gaara का विनाश और आएगामो पाप का WANT कहा 
गया था वसे SHON सही हो सकता! क्योकि आवविज्ञान के साथ शुतिविहित पुण्यकर्म का विरोध 
ष्टावधिकरणानि साधनविचा रत्वात्पुर्वाष्याये योग्यानि, तथाऽपि फलप्रत्यासन्नप्ताधनत्वात्फलाब्याये 


विचारितानि nan 
नवमाधिकरणमारचयति 


“नाभुक्तं क्षोयते कम कल्पकोटिशतेरपि’ इति पापाविनाशस्य सर्वे शास्त्र सिद्धत्वाद प्रह्मज्ञानि- 
तोऽप्यस्ति पापलेपः । 
इति प्राप्ते ब्रूमः-तन्र ताबि्ृणब्रह्मात्मतत्त्वविदः पापलेपश्ञङ्काऽपि नोदेति । नाकारं न करोमि 
करिष्यानीति काऊत्रयेऽप्प्रकत्‌ ब्रह्मस्वरूपत्वेन निश्चितत्वात्‌ । a geda मन्दा अवि agra | 
' नापि सगुणब्रह्मविदो लेपोऽस्ति | अइलेषविनाशप्ोः भुतत्वात्‌ । ब्रह्मसाक्षात्कारादृष्व वेहेन्द्रियव्यवहा- 
रवशात्संभावितस्य पापस्याइलेष; HAT ॥ तद्यया--'यथा पुष्करपलाश प्रापो न हिलष्यन्त एवमेवं- 
fafa पापं wa न दिष्यते' (छा० ४-१४-३) इति । साक्षात्कारात्यूब त्विह जन्म न जन्मान्तरेषु च 
संचितस्य पापसंघातस्य विनाश: भूयते-“तद्यथेषी कातुलमर्नो प्रोतं प्रदुयेत, एवं हास्य पर्व पाप्मानः 
sga (Glo ५-२४-३) इति । 'नाभुक्तम्‌' इत्यादिशास्त्र तु सगुणनिगु णग्नहाज्ञानरहितविषयम्‌ । 
__तस्मा्ञास्तिज्ञातिनः पापलेपः Wen z ७ 
दशसाथिकरणमारचयति-- 


मा सूत्पापलेपः । पुण्यलेपस्तु बिद्यते । पुण्यस्य alata anata समं विरोधाभावात्‌ 
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झनारब्धाधिकरणम्‌ | वैयासिकश्यायमाला . [ १४४ 


aad वस्तुसासर्थ्यात्पमानः पुण्यपापयों: ॥ श्रुतं पुण्य पापतया तरणं च पमं श्रुतम्‌ ॥२०॥ 


_ (१६५) अनारब्घाकरणम्‌ ॥११॥ 
आरब्धे न.यतो नो वा संचिते इब नइयतः । उभपत्राप्यकतु aaa सद्दो खलु ॥२१॥। 


आदेहपातसंसारशुतेरनुभवादपि । _ इषुचकादिदुष्टान्तान्नंवाऽऽरब्धे विनश्यतः ॥२२॥ 


नहीं है, इस प्रकार ्रत्युदाहरण सङ्गति के कारणा यह अभिकरणा प्रारम्भ किया जाता RI 
२. विषय--ज्ञानियो के पुण्य-पाप के संदलेष-विनाश का विचार इस अधिकरण 
किया जाता है । १ 
३. संशय--क्या ज्ञानी का आयामो पुण्य के साथ असंश्लेष तथा उनके सञ्चित पुण्य का 
विनाश होता है या नहीं । 
_ ४. पूर्वपक्ष--धौत पुण्य का श्रोत ब्रह्मज्ञान के साथ में कोई विरोध नहीं है, भतः ज्ञानी के 
सञ्चित पुण्य एव आगामी पुण्य बने रहते हैं । 
५. सिञ्चान्त-_वरतुसा मथ्यं के कारण पुण्य एवं पाप की स्थिति एक समान ही है, अतः ज्ञानी 
के पाप की भांति सञ्चित पुण्य का भो नाश हो जाता है और अपामा पुण्प-पाप का ARAT रहता 


¦ है । पुनजेन्म एवं भोग का कारण होने से पुण्य भी पाप हो कहा गया है, अत: पाय की माँति पुष्प 


को भी तत्त्वज्ञानी तर जाता है, Rar श्रुति ने कहा है। 
(१६५) प्रनारब्धाधिकरण . 

१. सङ्गति--्ञान के कारण से पुण्य-पाप का विनाश पिछले अधिकरणों में बतलाया गया, 
वह प्रारब्धकर्म से भिन्न का हा होता है; इस .प्रकार उत्सर्गापवाद TEA के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया जाता है। १ 

२. विषय-ज्ञानियों के आरब्ध पुण्य-पाप.क्ा विचार इस अधिकरण में किया यबा है । 

३. संशय-वया ज्ञानियो के प्रारब्ध कमं भो तत्त्वज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं? 

४' पुर्वेपक्ष--सञ्चित कर्म की भांति प्रारब्ध कमं का भी नाश बतलाना उचित है क्योंकि पूर्व 
की भाँति miat आत्मा का बोध ज्ञानी को यहाँ भी है ही । E 

५. सिद्धास्त--'उस ज्ञानी को विदेहकेबल्य प्रप्त करने में उतनी ही देर है जितनी देश तक! 
प्रारब्ध का क्षय नहीं हो जाता' इस देहपातपर्यन्त संसारश्रुति एवं अनुभव से भी यह सिद्ध होता है 


इति प्रप्ते बूम:--अकर्त्रत्मवस्तुतामशःत्पापवत्पुण्येनापि न लिप्यते । सगुगज्ञानिनस्तुपासन- 
व्यतिरिक्तं काम्यं पुण्यं पापवदवमजभ्महेतुत्वात्पापसममेवेति मत्वा पापत्वेनेव दहरविद्यावाक्यशेषै 
श्रुतिः परामृक्षति-“सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्ते” (छा० ८-४-१) इति । अस्यायसयं:-'सुकृत gona 
तत्फलं च gaat यद्यदनुक्रास्तं ते सवं पाप्मानोऽस्मादुपासका्षिवतंन्तेः इति। किच “उसे उ 
हेष एते तरति” (go ४४-२२) इति शुतिः पुण्यपापयोरुभयोर्ञानिनां ace सममेव बूते । 
तस्मात पापवत्पुण्येनाप न लिप्यते ॥१०॥ = 

एकादशाघकरणमारचयति-- 

mwg संचिते पुण्यपापे द्विविधे-भारब्धे, अनारब्धे च । तयोद्विविधयोरप्यकत्‌ त्वमात्मनः 
समानम, | AAT समः | तनोऽनारब्धवदारब्धरोरपि ज्ञानोदयसमय एव विनाशः । 

इति प्राप्ते ब्रूमः--श्रुत्यतुभवयुक्तिम्य ारब्षपोरविनाशो गम्यते। 'तस्य तावदेवं चिर aiaa 
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१४६ ] संस्कृतहिन्दीटीकाहयसंवलिता [ अ. ४ पा. १ अः १२ Rat. २४ - 


(१६६) भ्रर्निहोत्राद्यथिकरराम, ॥१२॥ १ j 
aAA वाऽरिनहोत्रादि नित्यं कर्म, वितद्यति । यतोऽयं वॅः्तुमहिमा न बबचित्प्रतिहन्यते ॥२३॥ 
झनुषक्तफलांशस्य नाशेऽप्यभ्यो न नइपति । विद्यायामुपयुक्तत्वा-द्धाव्यइलेषस्तु काम्यवत्‌ ॥२४॥। 


फि ज्ञानो के प्रारव्घ पुण्य-पाप भोग से नष्ट होते हैं, ज्ञान से नहीं । इस विषय में छोड़ें हुए बाण एवं 
कुलालचक्न का उदाहरण भो दिया जाता है कि जसे छोड़ा gar बाए अपना काम करके गिर जाता 
है ओर कुलाल से चलाया हुआ चक्र कुछ क्षण तक चलता रहता है, ऐसे हो ब्रह्मज्ञान के पश्चात मी 
प्रारब्ध कमें सख-दः रहते हैं ४ : 

रब्ध कमे सुख-दुःखादि फल देते a) करए । 

१. सङ्गझति--इससे पूवं अनारब्ध सभी कम तत्त्वज्ञान द्वारा उत्सगतः नष्ट ह है, ऐसा 
कहा गया है, किन्तु नित्य-नेमित्तिक कमे से अतिरिक्त अनारब्ध कमं के विषय में हो यह वात 
कहो गयो है; ऐसे उत्सर्गापवाद संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं। 

२. विषय-ज्ञान से qå किये गये नित्य-नेमितिकु कर्मों का विचार इप अकरण का विषय है। 

३. संशय--क्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म शान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष-ज्ञान से पुवं इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में किया गया नित्य कर्म भी काम्य 
कमं की भांति anal आत्मवस्तु के बोध से नष्ट हो जाता है । 

५. सिद्धान्त-नित्य कर्मं के दो अंश है, एक अंश प्रघानरूप से चित्त को शुद्ध करता है ओर 
दुसरा भ्र स्वर्गादि फल देता हैं, उनमें स्वर्गादि फलप्रद अश ही तत्तजज्ञान से नष्ट होता है, दूसरा 
चित्तशुद्धिप्रद अंश ब्रह्मज्ञान का उपकारक होने से नष्ट नहीं होता । ज्ञान के पश्चात्‌ होने वाले नित्य 
कंस का असंशलेष काम्यकर्म की भाँति ही होता है। लोक में भोग से क्षीण होने वाले afg आदि 
को नष्ट नहीं मानते हैं । 


विमोक्ष्येऽथ संपतस्ये” (छा० ६-१४-२) इति भृतिः । अस्या भ्रयम्थं.-'तस्य तत्त्वविदो सुक्तिविलम्ब- 
सानाऽपि नात्यन्तं विलम्बते । कितु गर्भाषानकाले क्लुष्तस्याऽऽय्रुषः क्षयाभावेन utag: प्राणनं 
विमोक्ष्यते तावदेव विलम्बते । अथ देहप्राणवियोगे सति ब्रह्म संपद्यते’ इति । यथाऽनया भुत्या तत्त्व- 
विंदोऽप्यादेहपातं संसारोऽङ्गीकृतस्तथा बिद्वदतुभवोऽप्य स्मिन्नर्थे स्फुटः । युक्तिश्चोच्यते-यथा लोके 
तुणनिष्ठेषु amg धानुष्कस्य स्वीकारापरित्यागयोः स्वातस्त्रयेऽपि मुक्ते वाणे स्वातन्त्यं न zeae । 
स तु वाणो वेगे क्षीणे स्वयं पतति। एबं कुलालचक्रञ्रमणमुदाहतंव्यम्‌ | तथा दार्ष्टान्तिकब्नह्मज्ञान- 
स्माप्यनारव्धकर्मनाशकस्वे स्वातन्त्रयमस्तु, न त्वारब्धे कंणि। प्रारब्यस्थ प्रवृत्तफलत्वात्‌ | यद्येतः 
श्रुत्पा दिभिरारब्धस्थितिर्नास्पुपगम्यते, तदोपदेष्ट्रभावाद्विद्यासंप्रवाय उच्छिद्यत | न तावदविद्वानु- 


पंवेष्टेति वक्त, शक्यम, fagicg वेदनसमय एव मुच्यत इति को नामोपदेष्टा संभवतिः | तस्मा- 
झा55रब्धथोर्नाश: ॥११॥ 


द्वादशाधिकरणमारचयति-- 

ज्ञानात्पुवंसिह जन्मनि जन्मान्तरे बाऽनुष्ठितं यदग्निहोत्रादि नित्यं कम, तस्यापि कास्पकस- 
वदकर्त्रात्सवस्तुबोधमहिम्ना नाशो$भ्युपेय: | 
; इति प्राप्ते ब्रमः--द्वाबंश्ञो नित्यकर्मण: । एकोंऽशञः प्राधान्येन चित्तशुद्धि प्रदः । अपरोंऽशोऽनुष- 
दभर स्वर्गादिफलप्रदः । तस्य नाझोऽस्तु नाम । चित्तशुदधिप्रदश्य तु विद्यायामुपयुक्तः्वान्न नाशो 


बणंयित्‌ं शक्यः । न हि लोके भोगेतोपक्षोणं व्रीह्यादिकं नष्टं मन्यन्ते । यत्त winged नित्यं कर्म 
तस्य काम्बदस्लेषः ।१२॥ छ 
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इतरक्षपणाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ १४७ 
र (१६७) विद्याज्ञाननाधानाधिकरणम uru 
किमङ्‌गोपास्तिसंयुक्तमेव विद्योपयोग्युत । केवलं वा, प्रशस्तत्वात्सोपास्त्येवोपयुज्यते ॥२५॥ 
केवलं वोयंवहिद्यासयुक्त वीयंबत्तरम्‌ । इति भृतेस्तारतम्यादुभयं ज्ञानसाधनम ॥।२६॥ 
(१६८) इतरक्षपणाधिकरणम्‌ evil 
बहुजन्मध्रदारब्धयुक्तानां नास्त्युतास्ति मुक्‌ । विद्यालोपे कृतं कर्म फलदं तेन नास्ति ¬= SR । विद्यालोपे कृत कर्म फलदं तेन नास्ति भुक्‌ ॥२७॥ Rel 


(१६७) - विद्याज्ञानसाधनाधिकरण 


१. सद्भति--नित्यादि कमं के. विषय में कुछ ate भी विचार करना है, अत: एकविषयत्व 
सङ्गति के कारण इस अधिकरण को कहा गया RI 


२. विषय--उपासनायुक्त नित्यादि . कर्मं का विचार इस अधिकरण का विषय है। _ 
३. संशय--क्या अङ्ग उपासना के सहित कमं विद्योपयोगी है अथवा केवल कर्म भी? ; 
3 v न युतत होने के कारण उपासनासहित कर्म विद्या उपयोगी होताः है, केवल 
कर्म नहीं । न 
x. सिद्धान्त -“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति” इस श्रुति के अनु- 
सार उपासनासहित कर्म में अतिशय बतलाने वालो थुति उपासनारहित कर्म को भी विद्योत्पत्ति 
में उपकारक माना है, अतः सोपासन झोर निरुपासन दोनों ही कमं विद्या के साधन हैं। 
(१६८) इतरक्षपणाधिकरर ; 
१. सद्भुति--सब्िवत कमं को भांति आरब्ध कर्म का तत्त्वज्ञान से क्षय क्यों नहीं मांनते, ऐसा 
आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारस्म किया गया दै । 
२. विषय--प्रारब्ध कमं के क्षय का विचार इस अधिकररा में किया गया है। 
३. संशय--क्या तत्त्वज्ञानी भो प्रारब्धक्षय के पश्चात्‌ जन्म ग्रहण करता है या नहीं ? 
४. पुर्वपक्ष-तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ जेसे उसका शरीर बना रहता है, वेसे ही देहपात्‌ के बाद 
तत्त्वज्ञ का संसार वना ही रहेगा। 
५. सिद्धान्त-प्रारब्ध केवल भोग देता है, विद्या का लोप नहीं करता । इस प्रकार IREF 
पुण्य-पाप कर्मों का नाश भोग से कर लेने के बाद तत्त्वज्ञ पुरुष विदेहकंवल्य को प्राप्त करता है। 


विद्यासाधन नित्यकर्म द्विविधं समाव्यते- अङ्गावबद्धोपास्तिस हितं तद्रहितं च । तत्र सोपा- 
सनस्य कर्मणः प्रशस्तस्वात्तदेव विद्यासाधनं, न तूपारितिरहितम्‌ । 

इति प्राप्ते ब्रूमः-“'यदेव विद्यया करोति अद्धयोपनिषदा तदेव वीर्पवत्तरं भवति”(छा० १-१-१०) 
इति शतिः “सोपासनस्य कमंणोऽतिशयेन वोर्यमस्तिः इति वदन्तो निरुपासनस्यपि . व्रीयमात्र- 
सभ्यनुजानाति । अन्यथा तरप्रत्ययानुषपत्तेः । तस्मात्सोपासननिरुपासनयोस्तारतम्येन विद्याः 
साधनत्वम्‌ ॥।१३॥ 

चतुदंज्ञाधिकरणमारचयति-- 


अधिकारिपुरुषाणां मुक्तिर्नास्ति । प्रारब्धभोगाय बहुषु जन्मसु स्वीकृतेषु तत्र पुर्वाजित विद्यायां 
यत्कर्म क्रियते तस्य फलप्रदत्वे सस्युत्तरोत्तरजन्मपरम्पराया अबश्यमावित्वात्‌। 


इति प्राप्ते ब्रूमः-आरब्धं . कमं स्वफले सुखदुःखे भोजयेत्‌ | तदर्थमेव प्रवृत्तत्बात्‌। न हि 
` विद्यालोपांथं किचित्कर्म पुवंभनुष्ठितं, येन क्मवजञाद्विद्यालोप आशङ्क्येत । न च सरणव्यवधान- 
'सात्रण विद्यालोपः । सुधुष्तिव्यवधानेत तल्होपादशंतात्‌ । अतो विद्यायासवस्थितायां बहुभिरपि 
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आरब्धं भोजयेदेव न तु विद्यां विलोपयेत । सुप्तबुढ्धवदश्लेषतादवस्थ्यात्कुतो न मुक्‌ VRS 
(आदितः इलोक संख्या-३५८) 
(इति चतुर्थाव्यायस्य प्रथमः पादः) 


@ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय पादः & 
(१६६) वागधिकरणम्‌ ugu 
qada स्वरूपेण gear वा सानसे लयः | श्ुतिर्वाइमनसीत्पाह स्वरूपविलयस्ततः ॥१॥ 


SU SEE NT 523 ES inne SIM MAN 
मरणब्यवधानमात्र से विद्या का लोप वेसे ही नहीं होता जेसे सुषुप्तिव्पवधान के कारण विद्या का 


लोप नहीं होता । विद्या के उदय हो जाने पर ज्ञानी के द्वारा किए गये अनेक आगामी कर्म उसे स्पश 
वहीं करते, यह बात गुणोपसंहार पाद में कही जा चुको है । 
( चतुर्थ अध्याय - प्रथम पाद समाप्त ) 
——— 
@ चतुर्थ अध्याय-दितीय पाद € 
प्रथम पाद में तत्त्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद जीवनमुक्ति के विरुद्ध स'ळवत 
aut की निवृत्ति कही गयी थो ओर भोग से प्रारब्ध कमं के क्षय होने पर विदेहकेवल्य मी सामान्यतः 
प्रापरविद्या के फलस्वरूप में बतलाया गया था। अब प्रपर विद्या से प्रारब्धक्षय के पश्चात्‌ होने 
वाले मोक्ष में कुछ विशेष बतलाने के लिए आगे के तीन पाद प्रारम्म किये जा रहे हैं । सामान्य- 
निरूपण विरेषनिहुपण का कारणा होता है, अतः प्रथम पाद के साथ अग्निम तोन पादों की सामान्य- 
विशेषमाव सङ्गति है । उनमें भी उत्क्राम्ति आदि में विशेष अर्थ बतलाने के लिए यह दूसरा पाद है । 
(१६९) वार्गाधकरण 
१. सङ्कति-पादान्तर होने के कारण पूवं अधिक्ररण के साथ इस अधिकरण की सङ्गति 
बतलाना झावश्यक नहीं है। 
२. विषय--'अस्य सोम्य ! पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्चते' इस श्रुति अंश का विचार 
इस अधिकरण में किया गया है । ८ 
३. संशय--क्या वागादि का मन में .स्वरूपतः लय होता है या वृत्तितः ? 


४. पुवपक्ष-श्रृति के वल से वाणी का ही मन में लय मानना चाहिए, वाग्व्यापार का लय 
मानने पर लक्षणा का प्रसङ्ग प्रा जायेगा । 


क्रियमाण: कम भिरइलेषादस्त्यधिकारिणां मुक्ति: । यद्यप्येतद्‌गुणोपसंहारपादे निर्णीतं, तथाऽपि तस्ये 
वाऽऽक्षेपसमाघाने इत्यनवद्यम्‌ ॥१४। 
( इति चतुर्थाष्यायस्य प्रथमः पादः ) 
k k के 
चतुर्थाष्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमाधिकरणमारचयति-- 
उत्क्रास्तिक्रमइछान्दोग्ये धरूयते-' अस्य सोम्य पुरुषस्य sual qieaafa संपद्यते मनः प्राणे 


प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌” (छा० ६ ८-६) इति । तत्र स्रियमाणस्य पुरुषस्य वागादीनि 
ˆ दशेम्द्रियारिण मनसि लीयन्ते । स च लयः कि स्वरुपेण वृत्त्या वेति संशये सति "वाहमनत्ति” इति 
भृतो वृत्तिशव्वाभवणात्स्वरूपलम: | 
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[ १४९ 
न लीयतेऽतुपादाते कार्य वृत्तिस्तु लीयते । बहू निवृत्तेजले maim वृत्तिलक्षकः ॥२॥ 
र i (१७०) मनोऽधिकरणम्‌ n 
मनः प्राण: स्वयं वृत्या वा लोयेत, स्वयं यतः । कारणान्नोबकद्वारा प्राणो हेतुर्मनः प्रति । ३॥ 


साक्षात्स्बहेती लोयेत कार्य प्राणालिके न तु । गौग: प्राणालिको हेतुस्ततो afaa faa: ॥४॥ 
ड्या पस र ME i 


, ५. Raratan का हो मन में लय होता है, व्यापारसहित वाणी का नहीं क्योंकि 
Tå का उपादान कारणा में होता है, अन्यत्र नहीं । जेसे afg का दाहरुतारूप व्यापार जल में लीन 
होता है, ऐसे ही वागूवृत्ति 


काही मन में लय होता है, वाक्‌ का नहीं । श्रृति में वाक्‌ शब्दवत्ति का 
लक्षक है । डमी 


टु (१७०) मनोधिकरण 

१. सङ्गति--जेसे वागादि इन्द्रियों के व्यापार का लय मन में कह, वेसा मनोव्यापार कां 
प्राण में लय नहीं होता; किन्तु aa: प्राणे! इस श्र्‌ति के बल से स्वरूपतः मन का लय प्राण में 
मानना चाहिए, परम्परया मन का उपादान कारण प्राण मी माना जा सकता है । इस प्रकार 
रत्युदाहरणा सङ्गति के कारणा यह भ्रधिकरणा प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--'मनः प्राणे’ यह श्रुत्यंश इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशथ--कया प्राण में मन का स्वपतः लय होता है या वृत्तितः ? 

४, पूवपक्ष-'मनः प्राणे’ इस भूति के बल से मन का स्वरूपतः लय प्राणा में मानना चाहिए | 

५ सिद्धान्त-सभी इन्द्रियों के व्यापार का लयाधारभूत मन वृत्तिरूग से ही प्राण में लोन 
होता है । कायं का साक्षात्‌ लय अपने कारण में ही होता है, मन प्राण का साक्षात्‌ कार्य नहीं है । 
सुषुप्ति और मुमूर्षा दशा में प्राणव्यापार रहते-रहते मनोव्यापार का लय देखा गया है।.व्यापार 
एवं व्यापारवान में औपचारिक अभेद मानकर 'मनः प्राणे' ऐसा कहा गया है। परम्परा से उत्पन्न 


कार्य का कारण में लय मानने पर हिम-करकादि में घटादि के विलय का प्रसङ्ग आ जायेगा जो 
अनुभव विरुद्ध माना जायेगा । - 


इति प्राप्ते बूमः--मनसो वागादिकं प्रत्यनुपादानत्वात्‌ 'उपादान एव कार्यस्य स्वरूपलब:' 
इति मृद्घटावो व्याप्तिदशनान्न वागादोनां स्वरूपेण लयः । वृत्तिस्स्वनुपाबानेऽपि लयमहंति । 
अङ्गारेषु जलमध्ये प्रक्षिप्तेषु बह, निबत्तर्दाहप्रकाशार्मिकाया अनुपादाने जले लयदरशनात्‌ | Tat तु 
बाक्शाब्देन वृत्तिलक्ष्यते । बृत्तिवृत्तिमतोरभेबोपचारात्‌ । वागादोनां मनसि व॒त्तिलपः ॥६॥ 

ढितोयाधिकररामारखयति- 

वागादिषु मनसि वृत्त्या प्रलीनेषु तन्मनः प्राणे स्वरूपेण लयमहेति । सनः प्रति प्राणस्योपादा- 
नत्वसंभवात्‌ | तथा हि--“ग्रचमयं हि सोम्य मनः” (oto ६ ५-४) इति श्रतेमंनसोऽज्नं कारणम्‌ ॥ 
“झापामयः प्राणः इति श्रुतेश्च प्राणस्याऽऽपः कारणम्‌ । तथा सति मन प्राएशब्दास्यां तत्कारणे 
adad उपलक्ष्य 'मनः प्राणं लीयते' इति वाक्यस्य 'अन्नमष्सु लोयते' इत्यर्थो व्याहयातव्यः । तथा 
च कार्यस्य स्वोपादाने लयो भविष्यति | तस्मास्मनसः स्वरूपेणः लयः | 

इति प्राप्ते ब्रूमः-द्विविधमुपादानम्‌-मुर्यं प्राणालिकं च । तत्र प्राणमनसोम्‌ दूघटयोरिव न 
Ger उप.दानोपादेयभावोऽस्ति । कि तहि ? स्वडुक्तश्रकारेण संवन्धपरम्परपा प्रणाल्या । नहि 
प्राणालिक उपादाने कास्य लयं ARRIN: । तस्मास्मतसः प्राण साञ्ञादनुपादाने AN 
प्रविलयो द्रष्टव्यः ॥२॥ | 
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i (१७१) अध्यक्षाधिकरणम्‌ ॥॥३॥ 
झसोभू तेषु जीवे वा यो सूतेषु तच्छू ते; । स प्राणस्तेजसीत्याह न तु जीव इति क्वचित्‌ nan 
एवमेवेममात्मानं प्राणा यन्तीति च ga: । जोवे लोत्वा सहेतेन पुनभू तेषु लीयंते ॥६॥ 
(१७२) आसृत्युपक्रमाधिकरणम ॥४॥ 
ज्ञात्यज्ञोत्क्रान्तिरसमा समा वा, नहि सा समा । मोक्षसंसाररूपस्र फलस्य बिषमत्वतः ॥७॥ 
_कए्पतोकारतरसमा समा वा, सहे सा सम ककन 


(१७१) अध्यक्षाधिकरण 

१. सङ्गति--इस प्रक्रार प्राण में मनोवत्तिलय की भांति तेज में प्राणवृत्ति का लय मानना 
चाहिए, दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण NIFA किया जाता है ।. 
. २, बिषय--'्राणः तेजसि’ इस श्रुति में घाये हुए तेज शब्द का इस अधिकरण में विचार 
fear गया है । 

३. संशय--क्या उत्तरवाक्य में यथाश्रुत प्राण का लय तेज में ही मानना चाहिए श्रथवा 
जौव में? ऐसा संशय होता है। 

४. पुर्वेपक्ष श्र ता्थ का परित्यागकर अश्रू त अर्थ को परिकल्पना न्यायविरुद्ध है, aa: तेज 
में ही प्राण का लय मानना युक्तियुक्त होगा । 

y. सिद्धान्त--'एवसेवेममात्मानमन्तकाले सवं प्राणा अभिसमायन्ति’ इस श्रूति के आधार पर 
अध्यक्ष जीव में प्राण का लय मानना चाहिए । जीव के सहित प्राण तेन भ्रादि भ्रूतो में लीन होता 
/है, पहले तो प्राण जीव के साथ हो तादात्म्यभाव को प्राप्त करता है । 

. (१७२) आसृत्युपक्रमाधिकरणा 

१. सद्भुति--पूर्वोक्त उत्क्रान्ति को लेकर कुछ भ्रन्य बातों का विचार करने के लिए उप- 
wey उपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय-इस अधिकरण में देह से उत्क्र,.न्ति पर विचार किया गया है । 

३- संशय--वया देह से उत्क्रान्ति घ्रज्ञानियों को हो होती है ग्रथत्रा दहरादि सगुण ब्रह्म के 
उपासकों की भी होतो है? 

. ४. पुवंपक्ष-मोक्ष और संसाररूप विषम फल होने के कारण उत्क्रान्ति तुल्य नहीं है । 


तुतीयाविकरणमारचयति-- 
ष अन्तर्लीनिकादशेर्द्रिययुक्तस्य प्राणस्य तेजोबच्नेषु सूतेषु seat प्रविलयः, न तु जीवे । “प्राणस्ते- 

जसि” इति धृतेः 

इति प्राप्ते ब्रूमः-“'एवसेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा श्रभिसमायन्ति” इति afasia 
प्राणलयमाह । 'यथा राजानं प्रपियापतन्तं सवं भृत्याः समायन्ति; तद्त्‌’ इति शरृतेरथेः। न च 'प्राण- 
स्तेजसि” इति श्रुत्या विरोध: । जोवेन सहितः प्राणः पश्चात्तेज्रादिभूतेषु लोयत इति व्याख्यातु' 
शक्यत्वात्‌ | तस्मात्प्राणो जोवे प्रथमतो लयं प्राप्य पश्चात्तद्‌द्वारा मुतेषु लीयते ॥३॥ 7 

चतुर्थाधिकरणमारचयति-- ; 


. “निर्गुणब्रह्मत्तानिनस्तावदुत्क्रान्तिरेव नास्ति' इनि वक्ष्यति । या तु सगुराब्रह्मज्ञानिन उत्कान्ति- 
'नोसावज्ञान्युत्क्रानृत्या समाना । ब्रंहालो करूपस्य मोक्षस्य तद्विपरीतसंसारस्घरूपस्य च फलस्य 
'विषमत्वेन तत्प्राप्तिद्वारमुताया उत्क्ाततेवंषम्यस्यो चितत्वात्‌ । 
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प्रतिषेधाधिकरणम्‌ ] . : वैयासिकत्यायमाला - [ १५१ 


आासुत्युपक्रम जन्म . वतनानसतः समा । पश्चात फलबंधत्यादतमोत्कान्तिरेतनो: Nall 
(१७३) संप्तारव्यपदेशाधिकरणम्‌ ugn 

स्वरूपेणाथ वृत्त्या या सुतानां विलयः परे । स्वरूपेण aat युक्तः स्वोपादाने परात्मनि weit 

आत्मज्ञस्य तथात्वेऽपि वृत्तय बाच्यस्य तल्लयः । न चेक्तस्यापि जीवस्य न स्याज्जस्मान्तर क्वचित्‌ ॥१०॥ 
(१७४) प्रतिषेधाधिकरणम्‌ nen - 

कि जोवाकथवा देहप्राणोत्क्रास्तिनिवार्यते । जोवान्निवारणं युक्त sazda सदा ॥११॥ 


५. सिद्धान्त-देवयान मार्ग प्रारम्भ होने, से पुवं ज्ञानी और अज्ञानी की उत्क्रान्ति समानरूप 
में ही होतो है, फलवेषम्य तो पश्चाद्भात्री है । अतएव ज्ञानी और अज्ञानी को उत्क्रान्ति विषम 
कहो गयी है। क 

; (१७३) संसारव्यपदेशाधिकरण 

१. सद्भति--सभी की उत्क्रान्ति समान मानने पर मरणमात्र से हो ब्रह्म की आत्यस्तिक 
प्राप्ति क्यों न मानी जाय, इस प्रकार आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. बिषय--'तेजः परस्यां देवतायाम्‌' यह श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है 

३. संशय--परमात्मा में तेज आदि भूतों का विलय स्वरूपतः होता है अथवा afaa: ? 

४. पुर्वेपक्ष--परमात्मा सबका उपादान कारणा है, भ्रतः तेज आदि भुतो का परमात्मा में 
स्वरूपत; विलय मानना चाहिए | ६ ` 

५, सिद्धास्त--आत्मतत्त्वज्ञानी का उक्त प्रकार से स्वरूपतः yaaa मान लेने पर भी कर्मो 
एवं उपासक का, जन्मान्तर को सिद्धि के लिए, वृत्तिलय मानना ही उचित होगा । ; 

j (१७४) प्रतिषेधाधिकरण 

१. सद्भति--पिछले अधिकरण में मुख्य अमृतत्व को प्राप्ति के लिए उत्क्रान्ति का अभाव जो 
कहा गया था, वह ठीक नहीं है; इस प्रकार की आक्षेप सङ्गति से यह अधिकरण प्रारम्म हुआ है । 

२. विषय--निगुंण ब्रह्मज्ञानियों के प्राणः उत्क्रमण का विचार इस प्रधिकरण में किया 
गया है । - 

३. संशय--जीवात्मा से प्राण उत्क्रान्ति का fara किया गया है अथवा देह से ? 

४. पुर्वपक्ष-जीवात्मा से ही प्राण उत्क्रान्ति का निषेध मानना उचित होगा, अन्यथा देह सदा 


. जीवित रहने लग जायेगा । 


इति प्राप्ते ब्रूम:--सगुणज्ञानिनो मुधंन्यनाडो प्रवेश उत्तरसार्गोपक्रमः । ज्ञानरहितस्य नाड्य- 
स्तरप्रवेशो मार्गोन्तरोपक्रसः । सार्गपयंग्तमिदसेव वर्तमानं जस्स। प्रत ऐहिकसुखदुःखवदुतक्ान्तिरपि 
समाना । उपक्रान्ते तु मार्गे त्वढुक्तफलमेदाद्वृषम्यसस्तु ॥४॥ 

पञ्चमाधिकरणमा रचय ति-- ु 

“तेजः परस्यां वेवतायाम?” (Slo ६-८ ६) इत्यत्र तेजःप्रभुतीनां सूतानां परसात्सनि स्वरूपेरण 
परमात्मनो सूतोपादानत्वात्‌ । 

इति प्राप्ते ब्रूम:--प्रात्मतत्वज्ञानितस्त्वदुक्तप्रकारेणा मुतातां स्वरूपेण लयोऽस्तु । तस्य 
निर्णव्यमाणत्वात्‌ ॥ उपासकस्य कमिणश्च जन्सान्तरसिद्धये बुत्तिलय एवास्यपुपगस्तव्यः ॥५॥ ` 


षष्ठाधिकरणसारचयति--, 
'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति” (go ४-४-६) इति तत्त्वविद प्राणानामुत्क्रान्तित्तिषिध्यते । तस्य 


निषेधस्यापादानं जीवः, न तु देहः । अन्यथा देहावनुस्कात्तों मरणाभावः प्रसज्येत । 
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१५२ | संस्कृतह्विन्दीटीकाद्वयसंबलिता [ T. ¥ पा. २ अ. ७ एलो, १४ 


तप्ताइमजलवहेहे प्राणानां विलयः स्मृतः । उच्छवयत्येव वेहो$न्ते देहात्मा विनिवार्यते ।१२॥ 
(१७१) वागादिळ्याधिकरणम्‌ ॥७॥ 

QA वागादयः स्वस्थहेतौ लोनाः परेष्यवा । गताः कला इति भुत्या स्वस्वहेतुषु तल्लय: ॥१३॥ 

नद्यब्धिलयताम्योक्तेविद्वददृष्ट्या wa: परे। अन्यदृष्टिपर शास्त्र गता इत्यायुदाहुतम ॥१ ॥ 


५. सिद्धान्त-तप्त लौहपिण्ड पर छोड़े हुए जल की माँति ज्ञानियों के प्राणों का विलय देह 


में ही हो जाता है ।तत्त्वज्ञननो के प्राण देह से निकलते नहीं किन्तु देह के भीतर हो अपने-अपने 
कारणों में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवित रहना असम्भव हो जाता है इसी लिए देहो मृतः ऐसा 
ब्यवहार होता है । 
(१७५) वागादिलयाधिकरण 

१. सद्भति-ब्रह्म में प्राणों का लय कहना श्रसङ्गत है क्योंकि प्राणशब्दवाच्य इन्द्रियों का 
एवं yal का, ब्रह्मज्ञानियों के प्रसङ्ग में, पृथिब्यादि में लय सुना जाता है; पेसा आक्षेप होने पर यह 
अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२, विषय--ब्रहःज्ञानियों के प्राणविलय का विचार इस afas का विषय है । 

३. संशय-क्या ब्रह्मज्ञ.नियों के प्राण पृथिव्यादि में लोन होते हैं या परम:त्मा में ? 

४. पुर्वपक्ष-'गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा: इस श्रुति के आधार पर अपने-अपने कारणों में 
ही वागादि का लय मानना चाहिए। 

४. सिद्धान्त-नदी का लय जेसे सागर में होता है, AA ही ज्ञानियों को दृष्टि से उनके प्राणों 


इति प्राप्ते ब्रूमः-तप्तादर्मात प्रक्षिप्तं जलं न यथाऽन्यत्र गच्छति, नापि तत्र zeae, कि तु स्वरूपेशा ४ 
लीयते । तहत्तत्त्वविद. प्राणा देहादनुत्क्रान्ता ग्रपि न वेहेड्वतिष्ठन्ते, fag विलोयन्ते । अत्तो जीवना- ` 


संभवात्‌ ‘Am देह: इति ब्यवहार: । अनुर्क्रान्तानां प्राणानां देहावस्थानाभावे देहस्योरछ्‌ः त्वमेव 
लिङ्गम्‌ । नन्वियतः प्रयासाइरं देहादुध्क्रान्तिरस्तु । प्रतिषेधस्तु जीवापादानको भविष्यति । मंवम्‌। 
देहादुत्कान्तस्य जीवेन सहावस्यितेषु प्राणेषु देहान्तरप्रहणस्याऽऽवदयकत्वान्मुक्तिरेव न स्यात्‌ । 
तस्मादुत्क्रार्तिप्रतिषेघस्य देह एवापादानं, न जीवः ।।६॥ 

सप्तमाधिकरणमारचयति-- 


तत्वज्ञानिंनो वागादयः प्राणा विलीयमानाः प्रातिस्विकेव्वग्स्याद्वाधिक्ररणेषु fasted, न तु 
परसात्मनि । “गताः कलाः पश्चदश प्रतिष्ठाः” (go ३-२-७) इति कलाशब्दवाच्यातां प्राणादीनां 
अतिष्ठाशब्दवाच्यस्वस्वकारणप्राप्तिश्रतिपादकत्वात्‌ । '्यत्राम्य पुरुषस्यारिनं वागव्येति, वातं प्राणः, 
चक्षुरादित्यम्‌” (Jo ३-२-१३) इत्याविशतेः | 

इति प्राप्ते .बरूमः-तस््वावदो दृष्ट्या परमात्मन्येव लय इति ध्‌ त्यन्तर!च्षिश्रोयते ' “यथा 
नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे fagra । तथा बिद्वाज्ञामरूपा हमुक्तः परात्परं पुरुष- 
सुपति fag” (Jo ३-२-८) इति शुतो नद्यब्बिलयबृष्टान्त उपन्यस्यते । अथ दाष्टान्तिके qt- 
साह्मनि लय इत्ययमर्थो न विज्ञदः, तहि श्रुत्यन्तरे विशदो गम्यते-"यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रा- 
यरा समुद्रं प्राप्यास्तं aes गच्छन्ति । fade तासां नामरूपे । “समुद्रः? इत्येवं प्रोच्यते । एवमेवास्य 
परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति । भिद्यते तासां नामरूपे पुरुष’ 
इस्येव ्रोच्यते' (so ६४) इति । भिद्यते विलीयेते सेथं भुतिस्तस्वविद्‌दृष्टिविषया । "गताः कलाः” 
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तदोकोऽधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ १४३ 


F _ (१७६) अविभागाधिकरणम्‌ uai : 
तल्लयः शक्तिशेषेण निःशेषेणाथवाऽऽत्मनि । शक्तिशेषेण युक्तो$सावज्ञानिष्वेतदोक्षणात्‌ ngg 
नामरूपविभेदोक्तेनि:शेबेणेब तहल्यः । a जन्मान्तराथं तु शक्तिन्ञेषत्वमिष्यते ॥ १६॥ 


(१७७) तदोकोऽधि रणाम्‌ ॥&॥ 
अबिशेषो विशेषो वा स्पाढुत्क्रान्तेरपासितुः । हृप्प्रद्योतनस 


“विलय परमातमा मे झह द गलो Trace एम्योकतेर विशेषोऽस्य निगमात्‌ OL 
का विलय परमात्मा में होता है। व्यवहारदुष्टि हे का 


का विलय अपने-अपने उपादान कारण 
में शास्त्र ने बतलाया है। ; 


(१७६) अविभागाधिकरण 
१. सङ्गति-पूर्वोक्त विद्वत्‌ कलरों के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातों का विच 
यह प्रधिकरण धारम्म हुआ है, इस प्रकार पूर्वोत्तर मघिकरणों की एकविषयत्व सङ्गति है । 
२ विषय--ज्ञानियों की कलाओं के विलय का विचार इस अधिकरण का विषय है 


३. संशय--क्या अज्ञानियों की भाँति ज्ञानियों की भो कलाओं का विलय सावशेष होता है 
या निरवशेष ? 


[र करने के लिए 


कलाओं का विलय ज्ञानियों का निरवशेष होता 
सावशेष विलय माना गया है। 


(१७७) तदोकोऽधिकरण 
१. सङ्गति-जेसे सगुण ब्रह्मोपासको की उत्क्रान्ति देवयानमार्गारम्भपर्यन्त होती है, वेसे ही 
मार्गारम्भ में भी हृदय का प्रद्योतनादि समान ही सुना जाता है; इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गति के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया rT Te ता ॥ | - 


इति शास्त्रं तु तटस्थपुदषप्रतोतिविषयम्‌ | ज्रियमाण तत्त्वविदि समीप 
तदीयवायादीना मप्यरन्या दिषु लयं मन्यन्ते । अतः श्रुत्योन विरो 
प्राणानां लयः ॥७॥ 

शष्टमाधिकरणमारचय्रति-- 


पूर्वाधिकरण उक्तो लयो न तिःशेष:, कितु सावशेषो सवितुमहं ति । वागादिलयत्वात्‌, अज्ञानि- 
वागादिल्यवत्‌ । _ 

इति प्राप्ते ब्र्म--“भिद्यते तासां नामरूपे” इस्यत्र जीवस्य याः षोडशकलाः संसारहेतव:' 
तासां कलानां नासरूपविभेदः शूयते | कलाश्च वाक्योपन्रमेऽनुक्रान्ताः-“स श्राणससृजत | प्राणाच्छुद्धा 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रिय सनोउच्नम्‌ । बन्नाद्वोयं तपो मन्त्राः कर्म लोकाः, लोकेषु 
(30 ६०४) इति । यदि प्राणादीनां नामान्तानां नामरूपे शक्त्यवशेषेण लीयते, तदा नामरूपविभेद- 
थतरपरध्यते । शक्त्यात्सता नामरूपयो: सुक्ष्मयो रवस्थानात्‌ | अज्ञानिनस्तु जन्मान्तरसिद्धये शक्‍्त्यव- 

षत्वमिष्यते । तस्मात्तस्वबिदो वागादीनां निःशेषेण परमात्मनि लय: ॥८॥ 
नवसाधिकरण मारचय ति-- 


= उपासकस्य येयभुत्क्ास्तिः सेयमितरोत्कास्त्या मार्गोपत्रसपर्यन्त ससेत्युक्तम्‌ । अथ मारयोपन्रसेऽपि 


afaa: पुरुषाः स्वस्वदृष्टान्तेन 
धः। तस्मात्परमात्मनि तत्वविदः 


समव भवितुमहत्ति । हृत्मद्योतनादे: समत्वश्वणात्‌ । तथा हि-“तस्य हुतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते, 
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२२४ ] . संस्कृतहिन्दीटोकादयसवलिता [ अ. ४ पा. रेम १० इलो. १९ 


मूधन्ययेव नाडचाऽसौ वजेन्नाडीविचिस्तनात्‌ । विद्यासामध्येत श्र्वापि विश्ञेषोऽस्त्यन्य निग मात्‌ १८॥ 
(१७८) रइम्यधिy्रणम्‌ ॥॥१०॥ 


'अहन्येव सृतो रवमीस्याति निश्यपि वा fale । सूर्थरञमेरभःवेन शृतोऽहुन्येव याति तम्‌ nen 
MOOSE त... त क 


२. विषय- प्रज्ञानी और agag उपासक दोनों के प्राणोत्क्रमण भिन्न प्रकार से इस 
अधिकरण में बतलाया गया है । 

३. संशय--क्या सगुण ब्रह्मोपासक ओर अज्ञानी का मूर्घादि स्थान ते प्राण SHIT एक 
जैसा होता है saat भिन्न प्रकार से होता है ? 

४. पु्वपक्ष--हृदयप्रद्योतन आदि सभी के एक जेसे होते हैं, अतः अज्ञानो और सगुण ब्रह्मोपासक 
के प्राण उत्क्रमण में कोई भेद नहीं है । 

५. सिद्धान्त-सगुण उपासक को नाडी का चिन्तन करने के लिए कहा गया है । अतः विद्या- 
सामथ्यं रहने के कारण वह प्रगुण ब्रह्म उपासक मूर्धा नाड़ी से हो निकलता है, अन्य प्राणी दूधरे- 
दूसरे मार्ग से निकलते हैं। 
| (१७८) रइस्यधिकरण 

१. agigi प्रधिकरण में कहे गये नाड़ोसम्बद्ध रश्मियों को उपजीव्य बनाकर कुछ अन्य 
विचार करने के लिए उपजीव्योपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया गया हैं। 

२. विषय--इस अधिकरण में मरणा के पश्चात्‌ उपासक को होने वालो गति का विचार 
किया गया है। 


इति शूयते । अस्यायमर्थः-'वाङ्मनसि aaa’ इति क्रमेण सजोवं लिद्कशरीरं शात्यवशेषं 
परमात्मनि यदा लोयते, तदा पुंजन्म समाप्तं wala | अथ जन्मान्तराय तल्लिङ्कं पुनहू दये प्रादुर्‌- 
भवति । तस्मिन्नवसरे हूदयाप्रेऽवस्थितस्य foga गन्तव्प्रभाविजन्मालो चकात्मकोऽन्त्य प्रत्ययत्वेन 
लोके प्रसिद्धः कश्चिप्रद्योतो भवति। तेन युक्तः सन्नाडीम्यो निर्गच्छत इति । एतच्च सर्वषां समानम्‌ | 
तस्मान्नोपासकरयेतरेभ्यो विशेष: । 
इति प्राप्ते ब्रमः--मूघ॑स्ययेब नाड्योपासको निर्गच्छति । इतरास्य एवं नाडीम्य इतरे। 

कुतः ? उपासकेन मुधंग्यनाड्याश्रिन्तितत्वात्‌ । सगुणब्रह्मविद्यासामर्थ्याच्च | थुत्यन्तरे चायमथंः 
स्पष्टमेव गस्यत-- ; 
oR चका च हदयस्य नाडघस्तासां मूर्धानमभिनि.सुतेका। तयोध्वमायक्नपृतत्वमेति विष्वड्डच्या 
उत्कमरों भवन्ति (छा० ८-६-६) इति । 

cigs नाड्य उत्क्रमणायोपयुज्यन्ते, न त्वमृतत्वप्राप्तय इत्यर्यः | तस्मावस्त्युपासकस्य 
विशेष: nen 


ददामातिकरणसारचयति-- 


«adita ररिमभिरूध्दमाक्रमते” (छा० ८-६-५) इति मूर्घन्यनाडंधा निर्गेतस्य रदिमसंअन्धः 
श्रूयते | स चाहन्येव मृतस्य संभवति, न तु रात्रो’ । रदस्यभावातु । 
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तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो at qeat वाऽन्येस्यो वा शरो रदेशेम्यः” (go ४-४-२) 


दंक्षिणायनाधिकरणम्‌ ] बेयापिकन्यायभाला [ १५५ 


aagi रश्मिनाड्यो्योंगो ग्रोष्मक्षपास्वपि । देहदाहाच्छ तत्वाच्च रइम्ीनिइयपि यात्यसौ ॥२०॥ 
: _ (१७६) दक्षिगायनाधिकरणम्‌ ॥११॥ 

gat दक्षिण gear धीफलं नत्ययोति वा । नेत्युत्तरायणाद्युक्त मोष्मत्यापि प्रतोक्षणात्‌ ॥२१॥ 

Ee 


र Sata दिन में ही मरा gm सुर्येररिमियों को प्राप्त करता हैया रात्रि में मरा 
हुआ भी ! 


४. पुर्वेपक्ष-रात्रि के समय सूयरदिम का अभाव होने के कारणा दिन में मरा हुआ जोव हो 
सुयरश्मियो को प्राप्त करता है, रात्रि में मरा हुआ नहीं । 

र ५. सिद्धान्त--रद्मि प्रोर नाडी का सम्बन्ध जीवनपर्यन्त बना रहता है, ग्रोष्मकाल की रात्रि 
में मी देहताप के अनुभव होता है । श्रुति भो अहोरात्र जीवात्मा का रदिम से सम्बन्ध बतलाती 
है, प्रतः रात्रि में मरा हुआ anas भी मूर्यरश्मियों को प्राप्त कर हो लेता है। 

(१७९) दक्षिणायनाधिकरण 


१. सङ्गति--पूर्वोक्त न्याय का अतिदेश होने के कारण इस fast की सङ्गति पृथक्‌ नहीं 
है अर्थात्‌ उपजीव्य-उपजीवक्रमाव सङ्गति हो है। à 


२: विषय--उपाप्तक के मरने पर होने वाली गति का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है । 
३. संशप--क्या दक्षिणायन में मरा हुआ उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है या नहीं ? 


४. पूर्वपक्ष--दक्षिरायन में मरे हुए उपासक को उपासन। का फल-ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता, 
इसीलिए श्ृति-स्मृति में उपासक के लिए उत्तरायण मागं कहा गया है । विद्या की फलप्राप्ति के 
लिए भीष्म पित्तामह ने भो उत्तरायण को प्रतीक्षा की थी । 

५. सिद्धान्त-उत्तरायण शब्द से काल अथं बतलाना अभोष्ट नहीं है किन्तु आतिवाहिक 
देवता अर्थ बतलाना अभोष्ट है । भीष्म पितामह ने पितृप्रसाद से लब्ध स्वच्छन्दमरण वरदान की 


प्रसिद्धि के लिए उत्तरायण को प्रतीक्षा को थो । प्रत: विद्या का फल एकान्तिक है जिसे उपासक 


SS MM 
इति प्राप्ते बूस.--रश्मिनाड्यो. संबन्धो यावद्वेहभावी | अत एव ग्रीष्म निशासु देहदाह 


उपलम्यते । ऋत्वन्तरेषु तु प्रजिबिद्धत्वादनुपलम्भः । faa रहिमनाडयोरवियोगं दर्शयति-- 
“अमुष्मादादिस्यात्प्रत।यन्ते ता आसु नाडीषु gar आम्यो नाडीम्यः प्रतायन्त तेऽपुष्मिन्नादित्ये 
सृप्ताः” (Sto ८'६-२) इति । तस्मान्निइयपि मृतो रइमोन्याति ॥१०॥ 

एकदशाधिकरणमारचयति- ६ 

दक्षिणायने मृतस्योपासकस्य न विद्याफल ब्रह्मलोकप्राप्ति: संभवति । उत्तरायणस्य ब्रह्मलोक- 
मार्गस्य शुतिस्सृत्योः एठात्‌ । दक्षिणायने मृतस्यापि विद्याफलाङ्गीकारे भीष्मस्योत्तरायणप्रतीक्षणं 
निरयंकं स्यात्‌ । i 

इति प्राप्ते ब्रम:--'तोत्तरायणशब्देन जालो विवक्षितः । ` कित्वातिवाहिकदेवता' (Fo go 
४-३-४) इसि agafa । भीष्यस्य प्रतोक्षणं तु पितृप्रसादलब्धस्वच्छन्दमरण वरख्यापनाय। यदि 
काळविशेषमरणापराधेत फलं ध्राप्नुयात्‌, तहि पाक्षिफला विद्या प्रसज्येत । तत्साइक्षिणायत्रे 
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२५६] संस्कृत हिन्दीटी काद्वयसंवलिता [ बः पाः ३ अं» eee 


झातिवाहिकदेव क्तेव॑रख्यात्य प्रतीक्षणात््‌ । फलेकान्त्याच्च विद्यायाः फलं प्राप्नोत्युपासकः URN 
(mafaa: इलो. do ३८०) 
( इति द्वितीय: पादः ) 
* k मेष 
& अथ चतुर्याध्यायस्य तृतीयः पादः छ 
(१८०) अचिराद्यधिकरशाम्‌ igi 
नानाविधो ब्रह्मलोकमार्गो यद्वाऽचिरादिकः । नानाविधः स्याहिद्यासु वणंनादन्यथाऽन्यथा N gn 
प्राप्त करता ही है। अतएव दक्षिणायन में मरा gar भो सगुण ब्रह्म उपासक विद्या का फल प्राप्त 
कर ही लेता है। 
( चतुथं अध्याय-द्वितीय पाद समाप्त ) . 
> 


॥ चर्ताध्याय - तृतीय पाद ॥ 
द्वितीय पाद में उत्क्रान्ति का निरूपणकर मब उसके तत्साध्य मार्ग और गन्तव्यस्थान को 
बतलाने के लिए हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति के कारण इस तृतीय पाद को प्रारम्भ करते हैं । 
| (१८०) प्रचिराद्यधिकरण | 


१. सर्जुति-जव कभी थी मरा हुआ व्यक्ति जैसे विद्या का फल प्राप्त कर लेता है, वेसे ही 
जिस कितो मार्ग से गया हुआ व्यक्ति विद्या का फल प्राप्त कर लेगा; al दृष्टान्त संगति के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--सगरुरा उपासक के अविरादि मार्ग का विचार इस अविकरण में किया गया है । 

ह संशय--त्रहालोकप्राप्ति का मार्ग भिन्न-भिन्न है अथवा अनेक विशेषणों से युक्त एक ही 
मागं है? 

x. qia भिन्न प्रकरण में पढ़े जाने के कारण और भिन्न उपासना के अंग होने से 
ब्रह्मलोकप्राप्ति के मागं नाना g | 
मो fanai प्राजोति neu विद्याफलं प्राप्नोति ॥११॥ 


॥ इति चतुर्यऽघ्यायस्यः द्वितीय: पाद: समाप्त: || 


तृतीयपादे प्रथमाधिकरणमारचयति-- 

ब्रह्मलोकमार्गरछान्दोग्यब्ृहदारण्यकयोः पञ्चारिनविद्यायामचिरादिकः पठितः-_“तेऽिषसभि. 
duafa,” “्रचिषोऽहः' (go ६-२-१५) इति । विद्यान्तरे तु वाय्बादिकः--"स वायुमागच्छति” 
(ब्र, १-१०-१) इति । कोषीतक्किनः प्थेङ्कविद्यायामरिनलोकादिकमामन स्ति" एतं देवयानं 


> ll (को० १-३) इति । एवमस्यत्रापि aAA । तस्माद्वहुविधो 
मागः 
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बाग्त्रधिकरणम्‌ ] वेयासिकश्यायमाला १५७ ] 


एक एवाचिरादिः - स्याघयानायुत्युक्तपवक: | . यतः पञ्चारिनविद्यायां विद्यान्तरवतां शृतः UU 
(१८१) वाय्वधिकरणम्‌ ॥२॥ 


संनिवेशयितुं वाधुरत्राञ्क्योऽथ ज्यते | न शक्यो वायुलोकस्य भुतक्रपबिवजंनात्‌ Nall 
वायुच्छिद्राद्वितिष्क्रम्य स आदित्य ब्रजेदिति Fra ae जन ३ द I aitai: ॥४॥ सुतेरवावर्वाधु्देवलोकस्ततोऽप्यघः ॥४॥ 


. (१८१) वाग्वधिकरण 
१. सङ्गति--इस भकार जैसे संत्र भ्रचिरादि एकदेश की प्रत्यभिज्ञा होने के कारण ब्रह्मलोक- 
प्राप्ति का मागं एक हो है, वेते हो अग्नि के - पश्चात्‌ वायु को प्रत्यभिज्ञा होने के कारण अग्नि के. 


का निर्देश करना चाहिए; ऐसी दृष्टाभ्त संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ 
करतो है । 


२. विषय--इस अधिकरण में अविरादि मार्ग में पढ़े गए लोकों का विचार किया गया है) 

३. संशय--अचिरादि मागं में वायु का सन्निवेश होता है या नहीं ? 

४. पुवपक्ष-श्रोतक्रम न होने के कारण अचिरादि मार्ग में वायुलोक का सल्लिवेश नहीं 
हो सकता । 

५. सिद्धान्व-संबत्सर से पर और आदित्य से qa वायु का सन्निवेश सम्भव है क्योंकि "वायु- 
छिद्र से निकलकर वह उपासक आदित्य लोक में जाता है! ऐसी श्रुति है। 


इति प्राप्त बरूम:-अचिरादिक एक एव मार्ग: | कुतः? पञचाग्तिविद्यावाक्यशेषे पञ्चाग्निविद्या- 
विदो विद्यान्तरोपासकां श्रो हिश्‍्याचिरादिमागंस्यंच पठितत्वात्‌-“य इत्यं विदुः, ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप 
इत्युपासते, तेऽदषमभिसंभबस्ति” (छा० ५-१०-१) इति । शृत्यन्तरोक्तानां वाय्वादीनों गुरणोपसंहार- 
स्यायेनाचिरादिमागंप्रवेशे सति तत्पुर्वात्वसंभवांत्‌ | तस्मादचरादिमागे एक एव ॥ शा 

द्वितीय विकरणमारचयति-- 

“तेऽचिषमभिसंभवन्ति, प्रचिषो5ह:, अह्व आपुयंमाणपक्ष्‌, ापुर्यमाणपक्षाद्यास्बडुदङ्ङति 
मासांस्तान्‌, मासेम्यः संवस्सरम्‌, संवत्सरादादित्यम्‌, आवित्याच्चखमसम्‌, चन्द्रमसो विद्युतम्‌, 
तस्पुरुषोऽप्रानवः, स garag गमयति? (Slo ५-१०/१,१) इति थूयमाणोऽचिरादिमागं mara? 
भृतो वायु: केनावि संनिवेश्ञेनान्तर्भावयितुमशक्यः । 'म्रस्पोपरि वायु. इति क्रमस्याश्चुतत्वात्‌ । 
कल्पकाभावाच्च | 

इति प्राप्ते ब्ूमः_शुत्यस्तरं तत्कल्पकम्‌ । तथा हि--“स वायुमागच्छति तस्सं स विजिहोते 
यथा रथचस्य खम्‌ । तेन स wee आक्रमते स ग्रादित्यमागच्छति ' (Fo ५-१०-१) इति । 'इतो 
निगत्योपासको यदा वायुमागच्छति, तदा तद्वायुमण्डलं छिव्रितं भवति । तेन रथवक्कच्छिद्रप्रमाणेन 
वायुच्छिद्रण यायुमण्डलमुहलङ्ध्याऽदित्यमण्डलं प्राप्नोति’ इत्य्थेः । एवं च वायोरादित्यात्युवंत्व- 
प्रतोत क्रमविशेषोष्वगन्त शश्यते | “माहेम्यः संवत्सरम्‌, सवत्सराद्वायुम्‌, वायो रावित्यम्‌” इत्येवे | 
संनिवेश: ween: । बृहदारण्यके तु -मासानन्तरं सवत्सर परित्यज्य तस्य स्थाने देवलोकः पठित: | 
स च संवत्सरानन्तर वायोरवाड रि 


नवेशयितव्य:। मा्संवत्सरयोः संबन्धित्वेत प्रसिद्धयोरानस्तयेस्या- 
निवारणोयत्वात्‌ । तदेव संवत्सरादित्पयोमंध्ये देवलोकवायुलोको संनिवेशपितव्यो ॥२॥ 
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5 प (१५२) 5३) तिनि uan 
वरुणादे: संनिवेशो नास्ति तत्रोत विद्यते । नास्ति वायोरिवेतस्य व्यवस्थाश्रुत्यभावतः ॥५॥ 


विद्युत्संबन्थिदृष्टिस्थनोरत्याधिपतित्वतः । वरुणो विद्युतोऽस्त्यूष्वं तत इन्द्रप्रजापतो ॥६॥ 


ग्नं १८३) झातिवाहिकाधिकरणम्‌ NY ळय 
ifai भोगयुर्वा नेतारो वार्शबराबयः । stat त्यात! हि स्ट भोगमुर्वा नेतारो वार्शबरादयः | भाद्यो स्यातां मार्गेचहनसारूप्याल्लोकशढदतः ।'७॥। 


(१८२) तडिदधिकरण 

१. सङ्गति-मान लिया कि स्थानविशेष सुने जाने के कारण अरचिरादि मार्ग का पवे 
वायुलोक है, फिर भो वरुणादि का स्थानविशेष न सुने जाने के कारण इस देवयान मांग में उनका 
सम्बन्ध केसे हो सकेगा; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण AREA करते हैं | 

२. विषय-देवयान मार्ग में वरुणादि लोक के afata का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय--इस अविरादि माग में वरुणादि का सन्निवेश हो सकता है या नहीं ? 

४. पु्दपक्ष_ वायु के समान बरुणादि लोक की ब्यवस्यापकश्रुति न होने के कारण यह: पर 
उनका सन्निवेश सम्भव नहों है | 

y सिद्धान्त--विद्युतसम्वर्धो वृष्टि में स्थित जल का अधिपति वरुण है, अतः विद्युतलोक से 
पर वरुणादि का सन्निवेश उचित हैः। आगन्तुंकों का अन्त में सन्निवेश न्यायसंगत भी है। 

(१८३) भ्रातिबाहिकाधिकरण 

१. सङ्गति--इस प्रकार अर्चिरादि का क्रम बतलाने के बाद अब उनके स्वरूप का 
विचार किया जायेगा । सम्बन्धित विद्युत से पर वरुणादि का सन्निवेश होना चाहिए, ऐसा कहा 
गया; वेसे ही सादुश्यसम्बन्ध के कारण अबिरादि को मार्ग चिह्न क्यों नहीं माना जाय, इस आक्षेप 
का समाधान इप अधिकरण द्वारा किया गया है । 

२. विषय-अनुशासक अथवा लोकथुति के मुख्यत्व का विचार इस अधिकरण में किया गया है | 

३. संशय--अचिरादि मागं के चिह्न हैं, भोगभुमि हैं अथवा अतिवाहिक तेता हैं ? 

४. पुवंपक्ष--मार्गंचिल्ल के सादुश होने के कारण वे मार्गचिल्न हैं । अथवा लोक शब्द का 
प्रयोग होने के कारण वे भोगभूमि हैं, ये अतिवाहिक नेता नहीं हैँ । 

तृतीयाधिक्रणमारचयति-- 

कौषीतकिनः पठन्ति--“स वरुणलोकम्‌ स इन्द्रलोकम्‌, स प्रजापतिलोक्षम्‌” (Fo १:३) इति। 
ते वरुणादयस्त्रयो लोका अचिरादिसागं निवेशायितुमशक्याः । वायोरिव व्यवस्थापकाभावात्‌ । 

इति प्राप्ते बूम बिद्युह्लोकस्योपरि वरुणलीकः सम्बन्धवशादचवस्थाप्यते । 'विद्युत्पुर्वकब॒ष्टि- 
गतनीरस्य बरुणोऽधिपतिः' इति विद्युदरुगायोः, संबन्धः । इन्त्रप्रजापत्योस्तु स्थानान्तरासंभवेऽपि 
'झागग्तुक्षानामन्ते संनिदेश्ः' इति न्यायेन बरुणलोकस्योपरि संनिवेश: । तदेव वरुणादीनां संनिवेशा- 
द्चिरादिमार्गो व्यवस्थितः ॥।३॥ 

चतुर्याधिकरणमारच afa— r 

य एतेऽचिरादयः भुतास्त सागहिवनानि भवितुमहंन्ति । लौकिकमार्गचिक्लृतारूप्येण fafaa- 
सानत्वात्‌ । लोका हि सार्गाज्ञानायेवं निर्दिशन्ति-प्रामानिगंत्य नदीं व्रज, ततः पर्वतम्‌, ततो 
घोषमिति । तद्वदत्रापि "म्राविषोऽहः । ल्न ग्रापूर्यमाणपक्षम्‌” इति निइदियते। तस्मा 
fagta यहा ब्रह्मलोक िगमिर्षोवभामस्थानमोगमूमयोऽिरादयः । कुतः ? वायुलोकं बरुणलोक- 
fafa sequen लोकशब्दः्य भोगमुमो प्रसिद्धत्वात्‌ । 
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अन्ते गमपतोत्युक्तनेतारस्तेषु चेहशः । faisear लोकाउप्रा तन्निवासिजनान्रति tsi 


(१८४) कार्याधिकरणम्‌ nyu 


परं ब्रह्माथ वा कार्यमुइङ्मागेण शस्यते । सुद्यस्वादूमृतत्वोक्तेगेस्पते परमेव तत्‌ Nen 
कार्य स्याद्‌ गतियोग्यत्वात्परस्मित्तदसंभवात्‌ । सामोप्याद्‌बरह्मशब्दो क्तिरमृतत्ब क्माड्भवेत्‌ ॥१०॥ 


कार्याधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमासा 


५. सिद्धान्त--'स एतान्ब्रह्म गमयति’ ऐसा अन्त में सुने जाने के कारण अमानव पुरुष जिस 
प्रकार नेता निश्चित जान पड़ता है, उसके सहचर होने के कारण ग्रविरादि मी आतिवाहिक 
देवता जान पड़ते है । ग्रातिवाहिक देवताओं के लिए वे भोगभूमि भले हो हों, किन्तु ब्रह्मलोकयात्री 
के लिए वे भोगभूमि नहीं हैं। अतः अचिरादि आतिवाहिफ देवता ही हैं। 

(१८४) कार्याधिकरण 

१० सङ्गति--इस प्रकार गति का निरूपण करने के बाद गन्तब्य का निरूपण होते के कारण 
पूर्वापर अधिकरण की हेतुहेतुमब्‌भाव सङ्गति है। . 

२, विषय--इप भ्रधिकरण में देवयान मार्ग से प्राप्त होने वाले गन्तब्य के स्वरूप का विचार 
किया गया è | 

३. संशय--अचिरादि मागं से उपासक परब्रह्मा को प्राप्त करता है अथवा अपरत्रह्म को ? 

४, पुर्वपक्ष--मुख्य अमृतत्व का कथन होने के कारण उन उपासकों को परब्रह्म को ही प्राप्ति 
होती है। 

५. सिद्धान्त--गति के योग्य होने से कायंब्रह्म को हो उपासक प्राप्त करते हैं, परब्रह्म प्राप्ति 


के लिए गति की आवश्यकता नहीं है । परब्रह्म के समोप होने से हिरण्याभ को मी ब्रह्म शब्द से 
कहा गया है, अमरत्व की प्राप्ति क्रमशः होती है। 


इति प्राप्ते ब्रूमः-“तत्पुरुषोऽमानवः | स garag गमयति’ (छा० ४-१५-५) इत्यन्ते 
शूयमाणस्यामानवस्य विद्युष्पुरुषस्य नेतृस्वावगमात्‌, तर्साहचयंणर्वरादयोऽप्यातिवाहिकदेवता 
इत्यवगम्यते । यत्तु निर्देशसाम्यमुक्तं तदातिवाहिकदेवतास्वपि समानम्‌ | “गच्छ त्वमितो बलवर्माणम्‌, 
ततो जयगुप्तम्‌, ततो देवदत्तम्‌’ इत्यादिनिर्देशदशेनात्‌ | लोकशब्बस्तूपासकानां तत्र भोगाभावेऽप्यातिः 
वाहिकदेवानां भोगमपेक्ष्योपपद्यते । तस्मादातिवाहिका अचिरादय; UYI 

पञ्चमाधिकरणमारचयति-- 

“स gare गमयति” इति saat यदृत्तरमारंप्राप्यं वस्तु तत्पर ब्रह्म भवितुमहेति । 
ब्रह्मशब्दस्प तत्र मुख्यत्वात्‌ | “तयोध्वंमायन्नमुतस्वमेति' (Blo ८-६ ६): इत्यमृतस्वकथानाच्च। 

इति प्राप्ते ब्रूमः-सत्यलोकाख्यं कायं ब्रह्म, उपासकव्यतिरिक्तत्वात्परिच्छिननत्बाच्च गति- 
पु्ेकप्राप्तियोग्यम्‌ । न तु तथा पर ब्रह्म । तस्य TAMA । उपासकस्वरूप वाच्च । ब्रह्मशब्दत्तु 
मुख्यार्थासंभवेन सामीप्यसंबन्धात्सत्यलोरमाचष्टे | समीपो हि सत्यलोकः पर ह्मण: । तल्लोक- 
वासिनां तरवज्ञानेऽवदयंभाविनि सति पुनर्जन्मव्यवघानमन्तरेर सोक्ष्यमाणत्वात्‌ | अत एव स्मृतिराह- 

बरह्मणा सह ते सवं प्राप्ते च प्रतिसंचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ इति। 

एवं च सत्यमृतत्वभुतिः ऋममुक्त्यभिप्राया। तस्माबुत्तरसार्गेण प्राप्यं कायं ब्रह्म ॥५॥ 

|| 


र 


§ 
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(१८५) अप्रतोकालम्बनाधिकरणम्‌ ॥६॥ 
प्रतोकोपासकान्ब्रह्मलोकं नयति वा न वा । अविशेषभृतेरेतान्ब्रह्मोपासकवन्नयेत्‌ ।।११॥ 
Madara प्रतोकाहंफलक्रवात्‌ । न तान्नयति पञ्चारिनबिदो नयति vee तेः RU 
(प्रादितः इलोक Go ३९२) 
u इति तृतीयः पादः॥ 


ose 


_ (१८५) प्रप्रतोकालम्बनाधिकरण 
१. सद्भुति--इस प्रकार गन्तव्यविशेष बतलाने के बाद गन्ताविशेष को बतलाने के लिए 
गन्तुगन्तव्पमाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण MFA किया जाता है। 

२. विषय--ब्रह्मलोक प्राप्त करने वाले अधिकारों का विचार इस अधिकरण में हिया 
गया है। ॥ 

३. संशय--प्रतीक उपासक ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष- नियामक न होने के कारण सभी उपासक सामान्यरूप से ब्रह्मलो प्राप्त करते 
हो हैं। 

५. विद्धान्त-प्रतोक उपासक के लिए योग्य फल पृथक्‌ पढ़ा गया है । वे ब्रह्म उप्रासक नहीं 
होते, अतः वे ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं करते । श्रुति के बल से केवल tarfa विद्या के उपासक ही 
ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, अन्य प्रतीक उपासक नहीं । 


m a 


षष्ठाधिकरणमारचयति-- 

“स एतान्‌ ब्रह्म गमयति” इति शूयमारोऽमानवः पुरुषो ब्रह्मोपासकदत्प्रतीकोपासकानपि 
सत्यलोकं प्रापयति । अविशेष धबणात्‌ । ; 

इति प्राप्ते बूम--“तं यथा यथोपासते तदेव भवति” (मुद्गलोप० ३-३). इति भृतो 
ब्रह्मभावनारूपः कतुब्रह्ममाप्तिहेतुरित्यवगम्यते । न हि प्रतोकोपासकानां ब्रह्मकतुरस्ति, येन ते 
सत्यलोकं गच्छेयुः | किच यथाप्रतोकमर्वाचीनानि फलानि तेषु भूयस्ते--"थावन्नार्तो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो सर्वात' (sto ७-१-५) । नामब्रह्मोपासितुः शब्दशास्त्रादिलक्षणे नामविशेषे 
स्वातन्त्र्यं भवति’ इत्यर्थः । कथं तहि पञ्चाग्निविदां प्रतीकोपासकानां सत्यलोकप्राप्तिः ? वचन- 
बलादिति ब्रूमः | तस्मात्प्रायतो न प्रतीकोपास हान्सत्यलोक प्रापयति ॥६॥ i 


(इति तृतीयाध्यायस्य aga: पाद) 
oR 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सम्पद्याविर्भावाधिकररणाम्‌ ] दैयासिकब्यायमाला [ १६१ 


XK चतुर्थाष्यायस्य चतुर्थ: qa: हूँ 
(१८६) सम्पद्याविर्भावाधिकरणम्‌ ngu # 
amaai yesd agı पुरातनम्‌ । अभिनिष्पत्तिवचनात्फलत्वादपि amaa ॥१॥ 
स्वेन रूपेणेति वाक्ये स्वशब्दात्तत्पुरातनम्‌ । आविर्भावोऽभिनिष्पत्तिः फलं चाज्ञानहानितः ॥२॥ 


@ चतुर्थ अध्याय-चतुर्थं पाद & 
qha पाद में सगुण उपासना के फलोपयोगी गति, गन्तव्य और गन्ताविशेष का विचार किया 


गया । अब निर्ग ण ब्रह्म उपासको के ब्रह्ममाव का आविर्भाव और सगुण ब्रह्म उपासकों के हिरण्य- 
गर्भतुल्य भोग की प्राप्ति बतलाने के लिए यह चतुर्थ पाद प्रारम्भ किया जाता है । 


(१८६) शम्पद्याविर्भावाधिकरण 
१. सङ्गति--पादान्तर होने के कारणा पूवं अधिकरण के साथ इसकी सङ्गति प्रपेक्षित नहीं है । 
२० विषय--स्वग एवं मोक्ष की समानता-प्रसमानता पर इस प्रधिकरण में विचार किया 
गया है। 


३. संशय--स्वर्ग के समान मोक्ष भी कोई नूतनावस्था जीव को प्राप्त होती है भ्रथवा पुरातन 
अवस्था प्राप्त होती है ? 

४. पुर्वपक्ष--'एष ariana. इस शुतिव वन के आधार पर स्वग के समान मोक्ष में भो फलत्व 
तुल्य होने के कारण मोक्ष कोई नूतन अवस्था ही है । 

५. सिद्धान्त--'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्चते’ इस श्रुतिवाक्य के द्वारा विशेषित qå अवस्था ही 


मुमुशु को प्राप्त होती है। वहाँ पर अज्ञान के नाश हो जाने पर स्वख्याविर्माव हो फल है, अन्य कुछ 
भी नहीं है। ६ १ 


चतुर्याध्यायह्य चतुर्यपादे प्रयमाघकरणमारचयति-- 


“एष संप्रसादोऽस्माच्छरो रात्समुत्याय पर ज्योतिरुपसं गद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यतेः 
(छ० ८-१२-३) इति धूयते । अस्यायमर्थः-'सम्पकप्रसीदत्पुपाष्युपञ्चास्तो' इति संप्रसादो जीवः | 
स च शरीरत्रयाभिमानं परित्यज्य पर ब्रह्म प्राप्य मुक्तिरूपेणावतिष्ठत इति | तत्रेतस्पुक्तिरूप न 
जीवस्य पुवं सिद्धम्‌, कि तु स्वगंवदागन्तुकम्‌ । कुतः ? 'अभिनिष्पद्य' इत्युत्पाद्यत्वभवणात्‌ । पुर्बसिद्धत्वे 
सतःरदशायामपि सद्भावेन फलत्व न स्यात्‌ । तस्मात्स्वर्गवदिदं नूतनं पुक्तिरूपस्‌ | 

इति प्राप्ते ब्रूम:--'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते! इति स्वशब्देन विशेषितत्वापु्वमपि विद्यत एवेद 
मुक्तिरूपम्‌ । न चात्र स्वशब्दः स्वकोयमभिधत्ते विशेषणवयष्यं प्रसङ्गात । यद्यद्र्प मु क्ताद॒पादत्ते 
तत्तस्स्वकोयभेवेति कस्य व्यावत्तये विशेष्येत । आत्मवाचित्वे तु स्वशब्दस्य स्वकोयत्वव्यावृत्तिः 
प्रयोजनम्‌ | न चाभिनिष्पत्तिरस्पत्तिः । पृढसिद्धस्योत्पत्तरसंभवात्‌ | कि तहि ? तत्त्वज्ञानेन बरह्मत्वा- ` 
विर्भावोऽभिनिष्पत्तिः । न चव सति 'उपसंपद्य, ग्रभिनिष्पद्यते' इत्यनयोः पुनरुक्तिरिति शङ्कनीयस्‌ । : 
उनसंपत्तिशब्देन तत्पदार्थंशो वनस्य शिवशितत्वात्‌ | अभितिष्पत्तिस्तु वाक्यार्थावबोघः। त च qa- 
सिद्धत्वे मुक्तिरूपस्य फलत्वविरोषः | निवृत्ताज्ञानव्वा हारेण पूर्वेसिद्धव्वाभावात्‌ । तस्मात्पुरातनं 
चस्त्वेव मुक्तिछपस्‌ ।।१॥ wE | } 
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(१८७) अविभागेनः इष्टत्वाधिकरणम्‌ः NN 
मुक्तरूपाद्‌ब्रह्म भिन्नमभिन्नं वा, विभिद्यते । संपद्य ज्योतिरित्येवं wang भिदोक्तितः ॥३॥ 
अभिनिष्पन्नरुपस्य स उत्तमपुमानिति । ब्रह्मत्वोक्तरमिन्नं तद्भेदोक्तिरुपचारतः vN 


(१८८) ब्राह्माधिकरणम्‌ ngu 


ऋमेण गुगपद्ठाइस्य सवितेषाविशेषते । विरुद्धत्वात्कालभेवाइथवस्या gadaa: ML 


- (१८७) अविभागेन दृष्टत्वाधिकरण 
१. सङ्गति--ब्रह्म उपासको को प्रविशेषरूप से परज्योति की प्राप्ति पहले बतला दी गयी, 
अब उसी में कुछ अस्य बातों का विचार करने के लिए उपजीब्योपजोवकभाव सङ्गति के कारण यह 
अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 
२. विषय-मोक्षावस्था में जीव का ब्रह्म के साथ अत्यन्त भदाभेद का विचार इस अधिकरण 
में किया गया है । द 
३. संशय--क्या अपने रूप से अभिनिष्पन्न जोव मोक्षकाल में ब्रह्म के साथ भिन्न होकर रहता 
है अथवा अभिन्न at जाता है ? 
४. पुर्वपक्ष--'परम ज्योति को प्राप्तकर’ इस श्रुतिवाक्य में कतू'कर्मूप भेद का कथन होने से 
सुक्तावस्था में भी जीव ब्रह्म से भिन्न ही रहता है। 
y सिद्धान्त--मोक्षकाल में अभिनिष्पन्न जीव को उत्तम पुरुष कहा गया है; इससे जोव और 
ब्रह्म का मोक्षावस्था में अभेद मानना हो उचित है, भेदकथन तो उपचारमात्र है। 
(१८८) ब्राह्माधिकररा 
१. सङ्गति-पहले कहे गये ब्रह्म से अभिन्न मुक्त पुरुष को उपजीव्य बनाकर कुछ अन्य बातों 
का विचार करने के लिए उरजीव्योपजीवकभाव सङ्गति के कारण यहु म्रधिकरण कहा गया है। 
२. विषय--पूर्वोत्तर पक्ष में अपने-अपने पक्ष को fafa हो इस अघिक्ररण में बतलायी 
गयो है । पक 


हितीपाधिकरणसारचय ति-- 

पुर्वाधिकरण निर्णातं यदेतन्मुक्तस्वरूप, तत्परस्साद्ब्रह्मयो भिन्न भवितुमहेति । कुतः ? 
कमकतृ सेदव्यपदेशात्‌ । 'एष संप्रसादः परं ज्योतिरुपसंपद्य’ इत्यत्र संप्रसादशब्दोदितो जोव उपसपत्तौ 
कतृ स्वेन व्यपदिइयते | ज्योतिःशब्दवाच्यं च ब्रह्म कमत्वेन । तस्मान्मुतक्त स्य जोवस्य स्वरूपं ब्रह्मणो 
भिन्नम्‌ । 

इति प्राप्ते ब्रूमः-'उ्योतिरुपसंपद्य' इति वाक्यं तप्पदार्थशुद्धिविषपमुक्तम्‌ । अतस्तदानीं 
भेदोऽस्तु नाम । तत उपरि “स्वेत रूपेणाभिनिष्पद्यते’ इति वाक्य वाषयाथदशापन्तं मुक्तिस्वरूपं 
प्रतिपादयति । न च तस्य ब्रह्मणा भेदोऽस्ति। “स उत्तमः पुरुषः” इति वाक्ये तच्छब्देनाभिनिऽपन्न- 


मुक्तस्वरूपं qy तस्योत्तमपुरषशब्दवाच्यन्नह्मस्वरूपत्वाभिधानात्‌ । तस्मान्मुक्तस्वरूपं 
ब्रह्माभिन्नम्‌ ॥२॥ 
तृतीयाधिकरणमारचयति-- 


मुक्तस्य स्वरूपमूतं bs धुतिषु fest प्रतिपाद्यते-क्वचित्सविशेषम्‌, क्वचिल्रिविशेषम्‌ । तथा 
हि--“य आत्सा5पहतपाप्पा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यप्तंकल्प: 
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संकल्पाधिकरणम्‌ ] व बयासिकस्यायमाला [ १६३ 


मुक्तामुक्तहशो भेंदाइयवस्थासंभवे सति ।  श्रविरद्ध योगपद्यममुतं क्रमकल्मनम्‌ ॥६॥ 
, (१८६) संकल्पाधिकरणम्‌ nei - 
भोग्यसृष्टावस्ति बाह्यो हेतुः संकल्प एव वा । ग्रामो दकवेषम्याद्धेतुर्बाह्योऽस्ति लोकवत्‌ ॥७॥ 


~ ainn ब्रह्मभाव से सम्पन्न जीव बरह्म के सलाद ad जी उ ज उ; ब्रह्म भाव से सम्पन्न जीव ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि घर्म से मी युक्‍त हो जाता है 


४, पृर्वपक्ष--आचार्य जेमिनि के मतानुसार मोक्षावस्था में जीव ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि घमं से 
युक्त ह जाता है तथा आचार्य श्रोडुलोमि के मतानुसार मोक्षकाल में जीव चिन्मातरूप से अवस्थित 
रहता है। 

५. सिद्धान्त-पारमाथिक चेतन्यमात्रस्वरूप मानने पर भो सर्वज्ञत्वादि 
दृष्टि से जीव में हो सकता है। aa: आचार्य बादरायण के मत से पहा ae 
एवं निष्प्रपञ्चत्व अभयधर्मे का विरोध नहीं है क्योंकि सर्वज्ञस्वादि सभी घमे कल्पित हुँ । 

(१८९) सङ्कल्पाधिकरण 

सङ्गति-ुक्तात्मा में व्यावहारिक दृष्टि से amsaa और तात्त्विक दृष्टि से निष्प्रपञ्चत्व 
पिछले अधिकरण में कहा गया, किन्तु इत अधिकरण में संकल्य से भिन्न साधनों का भाव ओर 
अभाव आपाततः एक उपाधि में मान लेने पर भो लौकिक अनुमान से श्रुति का बाघ नहीं हो पकता; 
ऐसो प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है l af 

२. विषय--मोक्षकाल में आत्मासे अतिरिक्त भोग के साधन का विचार इस अधिकरण मे. 
किया गया है। 

३. संशय--प्रह्मलोक में स्थित उपासक के पास पित्रादि को प्राप्ति मे संकल्प ही एकमात्र साघन 
है अथवा अभ्य साधन भो हैं ? 


(Sto ५-७-१) इति सविद्यषत्वश्रुतिः । “स॒ यथा _ (छा० ८-७-१) इति सबिज्ञषत्वथुतिः । “स यथा सेग्घवघनोऽनमतरोजबाह्मः स्नो रसघन एव । 
एवं दा ध रेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव” (Fo ४-५-१३) इति निविज्ञेषत्वथति: ।. 
ते एते सविशेषत्वनिविशेषत्ते मुक्तिदशायां ब्रह्मणो न युगपत्संभवतः । परह्परविरुदत्वात | अतः : 
कोलभेदेनोभे व्यवस्थापतीये | ; es ee 

इति प्राप्ते बूम:--प्रतिपत्तभे शद्युगपबेव सबिशञेषत्वनिविशेषत्वे उपपद्यते । मुक्तप्रतिपत्या 
तिविशेषत्वमेव । बद्धप्रतिपत्त्या तु सदिशषं मुक्तस्वरूपं ब्रह्म सबज्ञत्वादिगुण विशिष्ट सज्जगत्का रण- 
त्वेनावभापते । न हि युक्ताः पुढा; कराचिरपि 'सवज्ञत्वसत्यसंकल्पत्वादिगुणयुक्ता वयम' इति 
प्रतिपद्यन्ते । तत्प्रतिपत्तिहेतुमुताया अविद्याया विनाशितत्वात्‌ । बद्धस्वरूपास्त्वविद्यायुक्ताः सन्तो 
निविशेषमेव ब्रह्म 'सर्वज्ञत्वादिविशिष्टम्‌” इति कल्पयन्ति । अतः प्रतिपत्तुभेदादयवस्थातिदो 


` 


faila कालभेदकल्पनेन | तस्मात्‌-पुगपदेव सदिज्ञेषत्वर्तिविशेषत्वे ॥३॥ 
. चतुर्थाधिकरणमारचयति-- ; 
पुर्वाधिकरणत्रयेण विदेहमुक्तो विचारितायां ब्रह्मलोकलक्षणायां सुक्त रवशिष्टत्वातहिचार आ 
पादससाप्तेः प्रवतंते। तत्राचिरादिमागंण ब्रह्मलोकं प्राप्तस्योपासकषस्य भोग्यवस्तूनां सुष्टौ बाह्महेतुर- र 
पेक्षितः । न तु मानप्रसकल्पपात्र तद्धेतुः । तथात्वे सत्याशासोदकसमत्वेन पुष्कलसोपाभावभ्रस ङ्गात्‌ | 
१ क 


j} 
५ 
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१६४ ] संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ अ. ४ पा. १ अ. ५ इलो. १० 


संकल्पादेव पितर इति qaraq । संकल्प एव हेतुः स्याहषम्य चानुचिन्तनात्‌ tc 
ý (१९०) अभावाधिकरणम्‌ ॥५।। À 

व्यवस्थितावेच्छिकों वा भावाभावों तनोयंतः । विरुद्ध तेन पुंमेदादुमों carat व्यवस्थितो ian 

एकस्मिन्नपि dander कालमेदतः । अधिरोषात्स्वण्नजाग्रद्धोगवद्युज्यते feat ten 


५. सिद्धान्त--'संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति' इस aamiin एवकारयुक्त श्रुति 
से ब्रह्मलोक में स्थित जीव को तत्रस्थ भोग की प्राप्ति संकल्पमात्र से हो होती है aa: लौकिक 
अनुमान से संकल्पातिरिक्त साधनों की कल्पना उचित नही है | ह 

ह (१६०) अभावाधिकरण 

१. सद्भति--पिछले प्रधिकरण में 'संकल्पादेव' इस श्रुति में एवकार अवधारण के कारण 
उपासको की साधनान्तरनिरपेक्ष विभूति कही गयो थी; ऐसे हो यहाँ भो 'सनसा' यह निशेषण अन्य 
योगव्यवच्छेदक होने के कारण अवधारणार्थक है। अतः उपासक के देहादि का भ्रभाव क्‍यों न माना 
जाय; ऐप्ली oat सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारस्म किया गया हैं। 

२, विषय-'संकल्पादेव' इस अवधारणायंक श्रुति का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--क्या Mada ब्रह्मलोक गये उपासक पुरुष के शरीर, इन्द्रियादि होते हैं या 
महीं होते ? 

४. पुरवंपक्ष-आशामोदक से विलक्षण होने के कारण ब्रह्मलोक गये उन उपाउको को शरोरादि 
बाह्यसाधन भी होते हैं। Ta लोक में मोगसुख प्राप्त करने के लिए शरीर और इन्द्रियों को अपेक्षा 
होतो है, ऐसे ही ब्रह्मलोकवासियों को भी शरीरादि की अपेक्षा होती ही है.। 

५. सिद्धान्त--'संकल्पादेवास्थ पितरः समुत्तिष्ठन्ति इस अवधारग्गाथंक्र श्रृत के बल से 
ब्रह्मलाक गये उपाप्तकों के पास संकल्प के लिए केवल मन रहता है, अन्य साधनों की आवश्यकता 
नहीं रहती | बादरि आाचाये के मत से देहादि का अभाव कहा गया है और जेमिनि के मत से देहादि 
भी माना है; पर बादरायश ने दोनों हो पक्ष का समर्थन किया है, देहादि के अभाव में स्वप्न के 
समान ओर भाव में जाग्रत्‌ के समान उनका भोग होता है । 


इति प्राप्ते ब्रम:--/स यदि पितृलोककामो भवति, संकल्पादेवाध्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति? 
(छा० ८-२:१) इत्यादिना पितमातृश्रातृगन्धमाल्यादिभोग्यसृष्टौ संकल्पस्प साघतह्वमभिधाये वकारेण 
बाह्यहेतु' निराचष्टे। न च संकल्पकार्याणामाझयामोवकसमानत्व॑ झाङ्कनोयम्‌ | उप, जितसोदक- 
समानत्बस्यापि संकल्पयितं शक्यत्वात्‌ | संकल्पशक्तेरुपासनाप्रसादेन निरङ्कुशस्वात्‌ । aema- 
संकल्प एव भोग्य हृष्टो हेतुः ॥४॥ à 

पश्चमाधिकररामारचयति-- 

“सनसता न्कामान्पइयन्रमते-” ''य एते ब्रह्मलोके” (Sto ८- १२-५,६) इति मानसं भोगपुपपाद- 
यस्ती faataga सेन्दरियस्पाभाइमाह । “स एकघा मवति frat भवति” (छा० ७-२६-२) इति 
भुतिवहसदद्ावं ब्रूते । Maat देहमावाभावावेकस्मिन्पुरुषे विरुद्धौ । तयोः पुरुषभेदेन व्यवस्थितिः । 
इति प्राप्ते बूमः--एकस्यापि पुरुषस्य कालभेदेन तौ व्यवस्थितो । यदा देहमिच्छति तदा 
संकल्पेन देहं सृष्ट्वा तत्र।वस्ितो जाग्रहशायामिव भोगान्भुङ्क्ते । यदा देहं नेच्छति तदा 


संकल्पेत तमेव देहमुपमंहूत्य स्त्रप्तद्ञायामिव मनसेव मोगान्भङत्वे D 
च्छिको वेहभावाभावो in ` ; भुङ्क्त । तस्मादेकस्यापि पुरुषस्ये 


V 
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जगद्वयचापा राधिकरणम्‌ ] वेषासिकत्यायमाला [ १६५ 


(१६१) प्रदोपाधिकरणस्‌ ugi 


निरात्मनोऽनेकदेहाः सात्मका वा निरात्मकाः । प्रभेदाः 


: jh दात्ममनसोरेकस्मिन्नेव वतंनात्‌ ॥११॥ 
एकस्मान्मनसोऽन्यानि मनांसि स्युः प्रदीपवत्‌ । ग्रात्ममिस्तदवच्छिन्त: सात्सका: स्पुस्त्रिघेत्यतः ॥१२॥ 


(१९२) जगद्रयापाराधिकरणम्‌ ।.७॥ 
जगर्ल्रष्दूत्वमस्भ्येषां योगिनामथ नास्ति वा afea स्वाराज्यमाप्नोतोत्युक्तऽवर्यानवग्रहात्‌ ॥१३॥ 
ति SE SS 


; j (१९१) प्रदीषाधिकररण 

१. सद्धूति--जब संकल्पमात्र से हो सृष्टि हो सकती है तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता, 
अतः शरीरादि के अमाव में ब्रह्मलोक गये जोव को भोग हो नहीं सकता; इस प्रकार MIAT सङ्गति 
के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय--प्रह्मलोकवासी जीव के स्वरूप का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय-क्या ब्रह्मलोकस्थ उपासक के द्वारा रचे गये शरोर दारुयन्त्र को भाँति निरात्मक 
होते हैं भ्रथवा अस्मदादि शरीर को भांति सात्मक होते हैं ? 

४. पुर्वपक्ष-आत्मा ओर मन का भेद न होने के कारण एक शरोर सजीव होता है, उसी से 
भोग होता है ate शेष सभी शरीर निर्जीव होते हैं। 

५. सिद्धान्त--प्रदीप की भांति एक हो मन उपासनासामर्थ्यं से समी शरीरों में भोग कर लेता 
है । जेसे एक प्रदीप अनेक प्रदोपों को प्रज्वलित कर देता है; बंसे ही एक ही मन अनेक मतों में चेतना 
भर देता है; इसीलिए 'स एकघा भवति त्रिघा भवति! ऐसी श्रुत कही गयी है । 

(१६२) जगद्व्यापाराधिकरर 

१. सङ्गति-स्वाराज्य-षामचारादि श्रुति के बल से ब्रह्मलोकवासियों में जो निरङ्कुश ऐश्वर्य 
जान पड़ता था, उसका अपवाद “जगदृव्यापारवज्यंम्‌ इस. श्रुति के बल से हो जाता है; अतः 
उत्स ग-भ्रपवाद सङ्गति के काणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 


२. विषय--ब्रह्मलोक में स्थित सगुण उपासकों के ऐश्वयं का विचार इस अधिकरण में किया 
गया हे । 


षष्ठाधिकरणपारचयति-- 


“स एकधा भवति, त्रिधा भबति, पञ्बधा, सप्तघा,नवधा” (छा० ७-२६-२) इति युगपदनेक- 
झरोरस्वोकार ऐच्छिक झाम्नायते । तत्रेको देहः सात्मकः । इतरे निरात्मकाः। आत्ससंतसोबंहुभा- 
वस्याश्रुतत्वात्‌ । कल्पकाभावाच्च | 

इति प्राप्ते qa: afa कल्पक य्रुपपदनेकदेहभोगानुपपत्तिरूपम्‌ । भोगाय हि बहवो देहा 
निमिताः। न चेकेनंवाऽऽत्मना मतसा च युगपद्हुदेहानां भोगो इष्टचर: | तस्मादात्मस तसो बहुत्वं 
कल्पथितव्यम्‌ । यद्यपि नाऽऽस्मान उत्पाद्यास्तयाऽप्येकेन मता संकल्प्य बहुषु सतःसुत्पादितेषु 
तेर्मनोभिरबच्छिञा आत्मानो aga: स्युः । एतदेवाभिप्रेत्य “त geet भवति, frat भवति” 
इत्यादि भतम्‌ । तस्मात्सात्मकाः सर्व देहाः ॥६॥ 

सप्तमाधिकरणमारचयति- 

ब्रह्मलोक प्राप्तानाधुपासकानां यथा भोगयोय्यवेहेस्द्रियत्ष्दूह्बमरित, तथा वियदादिजगत्लष्ठ. 
स्वमस्ति । 'आप्नोति स्वाराज्यम्‌’ (ते० १-६-२) इति शत्या तिमर i 


शी 
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१६६ ] संस्कृतहिन्दीटीकाइ्यसवलिता [ म. ४ पा. ४ ग्र. ७ इलो. १४ 


सुष्टावप्रक्ृतत्वेन स्रष्ट्ता नास्ति योगिनाम्‌ । स्वराज्यमोशों भोगाय ददो मुक्ति च विद्यया ॥१४॥ 
( आदितः .इलोक संख्या-४८७) 
इति भोमत्परमहंसपरिब्राजकाचां्ो भारतीती थमुतिप्रणीतायाँ बेयासिकन्यायमालाथां 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः tl 


३. संशय--त्र्या सगुण ब्रह्म के उपासक का Xag ब्रह्मलोक में ईश्वर के तुल्य निरङ्कुश 


होता है? 

४, पुर्वेपक्ष-'आप्नोति स्वाराज्यम्‌’ इस श्रुति के बल से सगुण ब्रह्मोपाप्तक का eae निरङ्कुश 
जान पड़ता है। 

५. सिद्धान्त-सृष्टिप्रतिपादक प्रकरण में परमात्मा को हो स्रष्टा कहा गया है, सगुणा ब्रह्म 
उपासक योगियों को नहीं । ईश्वर उन saat को भोग में स्वतन्त्रता देता है, सर्गादि रचना में 
नहीं । मुक्ति तो विद्या से ही प्राप्त होतो है । मतः जगत्सृष्टि में उनको स्वतन्त्रता न होने पर भी भोग 
एवं मोक्ष में उनकी स्वतन्त्रता है हो, यह सिद्ध हुआ । 


इस प्रकार वेथासिकन्यायमाला चतुर्थ प्रध्याय को केलाप्तपीठाघोदवर आचार्य Ao Ho 
श्रीमत्स्वामो विद्यानन्द गिरि जी महाराज द्वारा रचित ललिता व्याख्या पुणं हो गयी । 


_ इति प्राप्ते ब्रूमः-वियदादिजगत्सृष्टिप्रतिपादकेषु प्रकरणेषु स्त्रः परमात्मेव arama- 


गम्यते । न कापि योगिनस्तथाऽवगम्यन्ते | प्रतो न तेषां जगत्तरव्टुत्वम्‌ । अन्यथाऽनेकेश्वरत्वे 
सति कश्ित्सिसुक्षति, कञ्चिर्संजिहीषंतीति जगद्वचवस्था न fasta । कथं तहि स्वाराज्यथुतिः ? 
'ईश्वराधीनस्वाराज्यामिप्रायेण' इति ब्रूमः । ईश्वरो हृपुपातनया तोबितस्तेषां भोगमात्रसिद्धये 
स्वराज्यं ददो । मुक्ति च. तत्वविद्योत्पादनेन वत्तवान्‌ । तस्माज्जगत्सुऽ्टौ स्वातम्त्रयाभावेऽपि 
भोगमोक्षयोस्तेषां स्वातन्त्र्महित ॥७॥ 


इति भीमत्परमहंसपरिव्राजका चार्यं भारतोतीथंमुनिप्रणीतायां वेयासिक न्यायमालायां 
टोकायां चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।।४॥ 
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—= वेदिकदशशान्तिमन्त्राः === - 
००१५०७ : 
उ> शां नो मित्रः शं वरुणः vat नो भवत्वर्यमा । झं न इन्द्रो बृहस्पतिः at तो 
विप्ण्रुरक्कमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वसेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं 


ag वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । 
अवत माम्‌ | अवतु वक्तारम्‌ ॥ ३» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ugu 


३५ सह नाववतु । सह नो भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वितावघोतमस्त्‌ भा 
विद्विषावहै n Š शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥२॥ 


a यइछन्दसामृषभो विश्वरूपः । छन्वोम्योऽध्यमृतात्संबभूव | a Aral मेघया 
ewig । अमृतस्य देव.! घारणो भुयासम्‌ । शारीरं से विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे 


मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भुरि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि Aaa पिहितः । Ad से 
गोपाय n ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥३॥ 


a अहं वक्षस्य रेरिव । alfa: पृष्ठं गिरोरिव । ऊध्वंपवित्रो वाजिनोव स्वप्ुतमस्मि । 


द्रविणं qadaq । ater अमृतोऽक्षितः । इति त्रिशङ्कोवंदानुबचनम्‌ ॥ ॐ जास्ति 
शान्ति: शान्तिः nxn | 


ॐ पूर्णमदः पुर्णभिदंपुर्णात्पुणंमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमावाय पुर्णेमेवावशिष्यते ॥। 
३» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ngu 


a आप्यायन्तु ममाङ्काति दाक्‌ प्राणइवक्षः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च । सर्वाणि 
सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरा-करणमस्त्व- 


निराकरणं मे अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिवत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ngu 


३ वाइ मे मनसि प्रतिष्ठता, मनो से वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमं एघि । 
वेदस्य म आणीस्थः sa मे मा प्रहासी रनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यतं वादिष्यासि । 
सत्यं वादिष्याति । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ | अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शास्तिः ॥७॥ )] 

+ 
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३% सद्रं नो अपिवातय मनः ॥ ॐ afa: शान्ति: शान्तिः vst 

३% ad कर्णेभिः शृणुयाम देका मद्र पर्येमाक्षमिर्यजत्राः । स्थिरेरद्भस्तुष्ट, वास 
स्तनूसिव्यंशेम देवहितं यदायुः । स्वस्ति न इन्द्रो qasan: । स्वस्ति नः पुषा विश्ववेदाः । 
स्वास्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः । स्वस्ति नो श्रृहस्पतिदंधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः wen | 

ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । तं ह देवमात्मबु द्ध- 
प्रकाशं मुमुक्षवे शरणमहं प्रपद्ये ॥ ॐ mfa: शान्तिः शान्तिः gon 

३% नमो ब्रह्मादिम्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदाय कतृ स्पोवंशषिम्यो महद्भ्योनमो गुरुभ्यः | 
सर्वोपपलवर हितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मे वाहमस्मि । 


३५ fna दपंणरऱ्यमाननगरीतुल्यं निजान्तगंतं पञ्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्‌ सूतं 
यथा निद्रया । यःसाक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्ठयं तस्मे थोगुरुमुतंये नम इदं 
भोदक्षिणासूतंये ॥ 

३ नारायणं qaad वसिष्ठं शक्ति च ततपुत्रपराशरं च । 

व्यासं शुक गोडपदं महान्तं गोबिन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ngn 

शोशङ्कुराचार्यमथास्य WINE च हस्तामलकं च सशिष्यम्‌ । 

तं तोटकं वातिककारमन्यानस्मद्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ।।३॥ 
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम्‌ । नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ।।४॥ 
अङ्कुरं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणम्‌ | सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः uy 
ईश्वरो गुरुरात्मेति मुतिमेदविमागिने । व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नभः ugu 
agafa निराचष्टे तनोति gaaaf । स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्‌ ॥ 
अतिकल्याणरूपत्वान्तित्यकल्याणसं भयात्‌ | FAT OT वरदात्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदु; n 
'ओंकारश्राथशब्दश्न द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान्माङ्गलिकावभो 


तस्मान्मा्कालिकावृभाविति ॥ 
afer gafa: पुवं पदवाक्यप्रमाणतः। व्याख्याता: स्ववेदान्तास्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
ॐ mfa: ! mfa: !! शान्ति: !!! i 


e . 
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सुत्रम्‌ 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा: 
अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि 
अक्षरधियां त्वविरोघः सामा, 
मक्षरमम्वरान्तधृतेः 
अरिनहोत्रादि तु तत्कार्यायेव 
ध्ररन्यादिगतिश्रृतेरिति चेन्न 
अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि 
अङ्ित्वानुपपत्ते श्च 

अङ्गेषु यथाश्रयभावः 
अचलत्वं चापेक्ष्य 

झणवश्च 

अणुश्च 

अतएव च नित्यत्त्रम्‌ 

अतएव च सर्वाण्यनु 

अतएव चग्नोन्धन।द्यन पेक्षा 
अतएव चानन्याधिपति 
अतएव चोपमा सूयंकादिवत्‌ 
अतएव न देवता भुतं च 
अतएव प्राणः 

अतः प्रबोधोऽस्मात्‌_ 
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे 
अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च 
अतिदेशाच्च 

अतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम्‌ 
अतोऽन्यापि ह्येकेषामु भयोः 
भत्ता चराचरग्रहणात्‌ 
अथातो ब्रह्मजिज्ञापा 
श्रस्द्यत्वादिगुणको घर्मोक्तेः 
धरष्टानियमात्‌ 
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४३ | अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ 
११ , अधिकोपदेशात्तु वादरायण. 
३३ | अघिष्ठानानुपपत्तेश्च 
१० | अध्ययनमात्रवतः 
१६ | अनभिभवं च दर्शयति 
४ | अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः 
yy | अनारब्धकार्ये एव तु पूर्व. 
८ | धनाविष्कुव॑न्नस्वयात्‌ 
६१ | अनाव त्ति:दब्दादनावृत्ति: 
९ | afian: सर्वाप्तामविरोध: 
७ | अनिष्डादिकारिणामपि च शुत. 
१३ | अनुक्गतेस्तस्य च 
२९ | अनुज्ञापरिहारी देहसम्वन्धा. 
२ | अनुपपत्तेस्तु न शारीरः 
२५ | जनुवन्धादिम्यः प्रज्ञान्तरपू 
€ | अनुष्ठेयं बादरायणः साम्य. 
१८ | भ्रनुस्मृतेर्बादरिः 
२७ | अनुस्मृतेश्च 
२३ | अनेन सवंगतत्वमायासश. 
८ | अन्तर उपपत्तेः 
२० | अन्तरा चापि तु तद्दुष्टेः 
३६ | अन्तरा भुतग्नामवत्स्वात्मनः 
४६ | अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण 
२६ | अन्तर्याम्ग्रधिदेवादिषु तद्धमंव्य, 
१७ | अन्तवत्त्वमसवंज्ञता वा 
& | अन्तस्तद्धरमोपदेश्चात्‌ 
१ | अन्त्यावस्धितेशचोभयनित्यत्वा, 
२१ | श्रन्यत्रामावाच्च न तृणादिवत्‌ 
५१ | अन्यथ/त्वं शब्दादिति चेन्ना, 
(७) शि 
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सुतम्‌ 

अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिविः 
अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चे. 
झन्यभावव्यावत्तश्र 
अन्याधिष्उतेपु पूववदभिला. 
अन्यार्थं तु जेमिनि: प्रन. 
अन्प्राथश्च परामशः 
अन्वयादितिचेत्स्यादवघार. 
अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा 

अपि च सप्त 

अपि च रमयेते 


22 


22 


अपि चेव मेके 

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमाना. 
अपीतौ तत्प्रसङ्गदसमञ्जसम्‌ 
अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वा. 
अवाघाच्च 

gma बादरिराह ह्येवम्‌ 
अभिध्योपदेशाच्च 
अ!ओमानिब्यपदेशस्तु विशे. 
असिव्यक्तेरित्याइमरथ्यः 
अभिसंध्यादिष्वाप चेवम्‌ 
अम्युपगमेड्यर्थाभावात्‌ 
अग्बुवदग्रहग्णात्तु न तथात्वम्‌ 
अरूपवदेव हि तत्प्रघानत्वात्‌ 
भ्रचिरादिना तत्वथितेः 
अभकौकस्त्वात्तद्ञ्यपदेशाच्च 
अल्म्रृते रिति चेत्तदुक्तम 
अत्रस्थितिवंशेष्यादिति चेन्ना. 
अत्र््थितेरिति की शङृत्स्नः 
अत्रिभागेन दृष्टत्वात्‌ 
अविभागो वचनात्‌ 
अविरोधश्रन्दव त्‌ 

अद्युद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ 
अइमादिवच्च तदनुपपत्तिः 
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सुत्रम्‌ 

& | ग्रश्नृतत्वादिति चेन्नेष्डादिका 
३६ | असति प्रतिज्ञोपराधो योग. 
१२ | असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्र 
२४ | असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न घर्मा. 
१८ | अप्तततेश्चाव्यतिकरः 
२० | असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः 

१७ | असार्वत्रिकी 

१७ | मस्ति तु 

१५ | अस्मिन्नस्य च तद्योगं शान्ति 
२३ | अस्येव चोपपत्तरेष ऊष्मा 
४५ | आाकाइस्तल्लिङ्गात्‌ 
३० | आकाशे चाविशेषात्‌ 
३७ | आकाशोऽ्थान्त रत्वा दिव्यपदे. 
१३ | आचारदशंनात्‌ 
२४ | आतिवाहिकस्तल्लिङ्गात 

5 | आत्मकृतेः परिणामात्‌ 
१५ | आस्मगृहीर्तिरतरवदुत्तरात्‌ 
२९ | arafa चेवं विचित्राश्च हि 
- आत्मशब्दाच्च 

आत्मा प्रकरणात्‌ 

५ | आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह, 
a आदरादलोपः 

2 झादित्यादिमतयञश्चाङग उपपत्तेः 
१९ | भाधानाय प्रयोजनाभावात्‌ 
१४ | आानन्दमयोऽस्यासात्‌ 

१ | आनन्दादयः प्रधानस्य 

७ सझानथक्यमिति चेन्न तदपे 
be | आनुमानिकमप्येकेषार्मिति 

आप: 

२२ 

४ | आरप्रायणात्तत्रापि हि इष्टम्‌ 

इ | आभास एव च 
२३ | श्रामनन्ति चेतमस्मिन्‌ 
२५ | ग्रात्त्रिज्यमित्यौडुलोमिस्तस्भ हि 
२३ | बावृत्तिरसक्‌दुर्देशात्‌ 
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सूत्रम्‌ 
आसीन: संभवात्‌ 
श्राह च तन्मात्रम्‌ 
इतरपरामर्शात्स इति चेन्ना. 
इतरव्यपदेश।ड्धिताकरगादि. 
इतस्याप्येवमसंस्लेषः पाते 
इतरेतर प्रत्ययत्वादिति चेन्नो, 
इत्रे त्वर्थसामान्यात्‌ 
इतरेषां चानुपलब्धेः 
इयदामननात्‌ 
ईक्ष तिक्रमंव्यप देशात्सः 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ 
उत्क्रामष्प्रत एवं मावा दित्यौ. 
उत्क्र'न्तिगत्यागतीनाम 
उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु 
उत्तरोत्पादे a पूर्वनिरोधात्‌ 
उत्पत्त्यसम्भ्व' त्‌ 
उदासीनानामपि aa सिद्धिः 
उपदेशभेद।न्नेति चेन्नोभय 
उपपत्तेश्च 
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च 
उपपन्नशतल्लक्षणार्थोपलब्धेः 
उपपूर्वंमपि ca भावमशन, 
उपमर्दं च 
उपलब्धिवदनियमः 
उपसंहारदशन।न्नेति चेन्न 
उपसंहारोऽ्याभि दा द्विधिशेष 
उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌ 
उपादानात्‌ 
उभयथा च दोषात्‌ 

n 

उभयथापि न कर्मातस्त. 
उभयव्यपदेशात्वहिकुण्डल वत्‌, 
उभयव्या मोहत्तत्सिद्धेः 
ऊध्वरेतःसु शब्दे हि 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ 
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सूत्रम्‌ 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः 
एतेन योगः प्रत्युक्तः 
एतेन [शिष्टापरिग्रहा अपि 
एतेन सर्वे व्याख्याताः 
एवं च त्मा कारसन्यंम्‌ 
एवं मुक्तिफलनियमस्तदव, 
एवमप्युपन्यास।त्यूवंभ वाद. 
ऐहिक्रमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे त, 
ब म्पनःत्‌ 
करणवच्चेन्न भोगादिस्यः 
कर्ता शास्त्राथंवत्त्वात्‌ 
कर्मकतूं व्यपदेश।च्च 
कल्पनोपदेशाच्च मघ्वा दिवद, 
कामकारेण चक्रे 
कामाच्च नानुमानापेक्षा 


कामादोतरत्र तत्र चायत 
काम्यास्तु यथाकाम समुच्चो, 
कारणत्वेन, चाकाशादिषु 
कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः 
कार्याख्यानादपूर्वम्‌ 

कार्यात्यये तदध्यक्षेण 
कृतप्रयत्ना पेक्षस्तु विहित, 
कृतात्ययेऽनृशयवान्दष्टस्मृ- 
कृत्स्तमावात्तु गहिणोपमहारः 
कृत्स्तप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्द. 
क्षणिकत्वाच्च 

क्षत्रियत्वगते श्वोत्तरत्र चेत्रर 
गतिगब्द।म्याँ तथा हि इष्ट 
गतिसामान्यात्‌ 
गतेरथेवत्त्वमुभयथा$न्यथा हि. 
गुणसाधारप्यश्रुतेश्व 

Jug लोकवत्‌ 

गुहां प्रविष्टात्मानो हि त. 
गोणरचेन्नात्मशब्दात्‌ 


(7) 3 
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सुचस्‌ 
शोण्यसम्भवात्‌ 


32 

बक्षरादिवत्तु तत्सहरिष्टया 
चमसवदवियेषात्‌ 
चरणादिति चेन्नापलक्षणा. 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्य, 
चितितन्मात्रेण तदात्मक. 
Brad उभयाविरोघात्‌ 
छान्दोभिघानान्नेति चेन्न तथा 
जगट्टाचित्वात्‌ 
जगद्व्यापारव्ं प्रक्ररणादसं. 

जन्माद्यस्य यतः 

जोवमुख्यप्राणलि ङ्गान्नेति चे. 

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चे. 

ज्ञेयत्वावत्रनाच्च 

ज्ञोऽत एव 

ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदाम, 

ज्योतिरुपक्रम त्त, तथाह्मवोय- 

ज्योतिदेशनात्‌ 

ज्योतिशचरणाभिघानात्‌ 

ज्योतिषि भावाच्च 

ज्योतिष क्रेषा मसत्यन्ने 

त इन्द्रियाणि तदुब्यप देशादन्य. 

तच्छ तेः 

तडितोऽधि वरुणः संवन्धात, 

तत्तु समन्वयात, 
तत्पूर्वकत्त्राद्वाचः 

तत्प्राकश्रतेश्च 

तत्रापि च तद्व्यापारादविरोघः 
तथाच दर्यात 
तथ।चेकवाक्यतोपवन्घात्‌ 
तथाऽन्यप्रतिषं षात्‌ 

तथा प्राणा: 

तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोर, 
तदघोनः्वा दर्थंवतू 
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go सुत्रम्‌ 
३ | तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा, 
२ | तदनन्तरप्रतिपत्तो रंहति संप. 
१० | तदभावनिर्धारणे च 
८ | तदभात्रो नाडीषु तच्छ तेरा. 
& | तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः 
१६ | तदव्यक्तमाह हि 
६ | तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात_ 
२८ | तदुपर्यपि बादरायणः संभवात, 
२५ | तदोक्रोग्रज्दलनं तत्प्रकाशत. 
१६ | तद्गुणसारत्वात्तु तद्श्यपदेशः 
१७ | तद्धेतुव्यपदेशाच्च 
२ | तदुभूतस्य तु नातद्भावो जमिने. 
१७ | तद्वतो विधानात्‌ 
३ | तन्निर्वारणानियमस्तदुदुष्टे: पृथ, 
४ | तान्नष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ 
१८ | तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ 
१४ | तन्वभावे संष्यवदुपपत्तेः 
€ | तर्काश्रतिष्ठानादप्यन्पथाऽनुमेय. 
४० | तस्य च नित्यत्वात्‌ 
२४ | तानि परे तथाह्याह 
३२ | तुल्यं तु दशनम्‌ 
१३ | तृतीयशब्दावरोघः संशोक, 
तेजोऽतस्तथाह्याह 
त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः प्र. 
3 व्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ 
४ | दशंनाच्च 
३ n 
१६ n 
२७ n 
२४ n 
३६ | दर्शयतदचेवं प्रत्यक्षानुमाने 
१ | दर्शयति तर 
१ ३ n” र 
३ | दर्शयति चार्था अपि स्मर्यते 
(4) 
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T 
दहर उत्तरेम्यः 
wad तु 
देत्रादिवदपि लोके 
garnet सोऽप 
द्युस्वाद्यायतनं TANS - TT 


हादशाहवदुमयविरोधं बादरा, 


घर्म जेमिनिरत एव 
चर्मोपपत्तेशच 


धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्न्‌पल. 


घ्यानाच्च 

न कर्माविभागादिति चेन्नाना, 
न च कतः करणम्‌ 

नच कार्य प्रतिपत्त्यभिसंघिः 
न च पर्यायादप्यविरोधो वि. 
न च स्मातमतद्र्माभिलापा, 

नचाधिकारिकमपि पतनानु. 

न तु इष्टान्तभावात्‌ 

न तृतीये तथोपलब्धेः 

न प्रतीकेन हि सः 

न प्रयोजनवत्त्वात्‌ 

न भावोऽनुए्लब्धेः 

न भेदादिति चेन्न प्रत्ये. 

न वबतुरात्मोपदेशादिति चेत्‌. 
न वा तत्सहभावाश्रृनेः 

न वा प्रकरणाभेदात्परोवरीय. 

न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ 

न वा विशेषात्‌ 

न वियदश्रृतेः 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं. 
न संख्योपसंग्रहादपि नाना. 
न सामान्यादप्युपलब्धेम्‌ त्यु. 
न स्थानतोऽपि परस्यो मयि, 
नाणुरतच्छ तेरिति AAT. 
नातिचिरेण विशेषात्‌ 
नात्मश्रुतेनित्यत्वाच्च ता 
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TA 
१४ | नाना शब्दादिभेदात्‌ 
६ | नानुमानमतच्छब्दात 
२५ | नाभाव उपलब्धेः 
६ | नाविशेषात्‌ 
१ | नासतोऽरष्टत्वात्‌ 
१२ | नित्यमेव च भावात्‌ 
४० | नित्योपलब्ब्यनुपलब्बिप्रसङ्गो. 
& | नियमाच्च 
१६ | निर्मातारं चेक्रे पुत्रादयश्च 
७ | निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य, 
३५ | नेतरोऽनुपपत्तेः 
४३ | नेकस्मिन्दशयतो हि 
१४ | नेकस्मिन्नसम्भवात्‌ 
३५ | नोपमर्दनातः 
१९ | पञ्चवृत्तिर्मनोबद्व्यपदिश्यते 
४१ | पटवच्च 
€ | पत्यादिशब्देस्यः 
१८ | पत्युरसामञ्जस्यात्‌ 
४ | पयोम्बुवच्चेत्तत्राप 
३२ | परं जेमिनिर्मख्यत्वात्‌ 
३० | परमतः सेतून्मानसम्बन्धभे. 
१२ | परात्त तच्छ तेः 
२९ | पराभिध्यानात्तु तिरोहितं 
ey | quaa जेमिनिरचोदना चा, 
७ | परेण च शब्दस्य तादिध्यं 
& | परिप्लवार्था इति चेन्न 
२१ | पुंस्त्वादिवत्त्वस्थ सतोऽभि. 
१ | पुरुषविद्यायामिव चेतरेषाम. 
४ | पुरुषार्थोऽत शब्दादिति वा. 
११ | पुरुषादमवदिति चेत्तथापि 
yy | पूर्वे तु बादरायणा हेतुठ्य प. 
११ | giaa 
२१ | पूर्वविकल्ःः प्रकरणात्स्या त्क्रि. 
२३ | पृथगुपदेशात 
१७ | पृथिव्यधिक्राररुपशद्दात्त- 
( ङ ) 3 
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सूत्रम्‌ 
प्रकरणाच्च 
प्रकरणात. 
प्रकाशइच्चावैयथ्याट, 
प्रकाशादिदच्चावे NT. 
प्रकादादिव-नेवं परः 
एकःझाश्रयवद्धा ते जस्त्बात, 
प्रकृतिञ्च प्रतिज्ञाच्ष्टान्तानुग, 
प्रकतेतादत्त्व हि प्रतिपेषति 
प्रिज्ञासिद्धेलिङ्ग माइमरथ्यः 
प्रतिज्ञाहा।न रव्प्रति रेक।च्छ. 
प्रतिषे धाच्च 
प्रत्तिषेघादितिचेन्नशारीरात, 
प्रतिसख्याप्रतसंख्यानिरोधा. 
प्रत्यक्षोपदेशादितिचेन्नाध. 
प्रथमेऽश्रवणा'दति चेन्न ता ए. 
प्रदानवदेव तदुक्तम, 
प्रदीपदद. देशस्तथाहि दश. 
प्रदेश।दित चेन्नान्तर्मावात, 
प्रवृत्तेश्च 
्रासद्धेश्‍च 
प्राणगते श्च 
प्राणभ्‌च्च . 
प्राणवता शब्दात 
प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ 
प्रियशरस्त्त्राद्यप्राप्तिरुपचया 
फलमत उपपतेः 
बहिस्तूभयथाऽपि स्मृतेरा 
gaat: प'ददत्‌ 
ब्रदार।ष्टरुत्रर्षात, 
ब्राह्मेण जं मिनिरुपन्यासादि, 
भाक्तं बा नात्मदित्त्वात्तथा 
भाव जेमिनिर्विकल्पामननात, 


भावं तु बादरायणोऽस्ति हि 


दासी 
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सूत्रम 
१० | भावडब्द च्च 
इ | भावेचोपलब्धे: 
१५ | mà जाग्रद्वत द 
ay | भूतादिपादव्यपदेणोपप ततश्चे 
४६. | सुतेषु तच्छतः = 
स्व | भूपा संप्रसाउ।दध्युरदशःत्‌ 
२३ | भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्स्वं तथाहि 
२२ | भेदत्यपदेशाच्च 
२० | भेदव्यपदेशाच्वान्यः 
६ | भेदव्यपदेशात 
३° भेदश्रुतेः 
a भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि 
१५ | ओकत्रापत्तेरत्रि भागञ्चेत्स्याल्लो क, 
y | भोगमात्रप्ताम्यलिङ्गाच्च 
४३ | भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सं. 
१५ | मव्टदिष्वसंभवादनधिकारं, 
५३ | मन्त्रवत्‌ 
२ | मन्त्रादवद्राऽविरोघ; 
१७ | महद्दीर्घवद्वा हृस्वपरि मण्डला, 
३ | महद्रच्व 
४ | मांसादि भोमं यथाशब्दमित, 
१५ | मान्त्रवशिकमेव च गीयते 
२८ | मायामात्रं तु कात्सूयेंनान, 
१२ | मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ 
१२ | मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ 
5 मुग्धऽधसंपत्तिः परिशेषात्‌ 
४३ | मौनवदितरेषामप्युप देशात्‌ 
३३ | यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ 
y | यथाच तक्षोभयथा 
y | यथाच प्राणादि 
k यदेव विद्ययेति हि 
यावदधिकारमवस्थितिराधि 
११ | यावदात्मभादित्वाच्च न दो 
३३ | यावद्विकारं तु विभागो लो 
(च) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


AAW LA DK www ० ४ “० 2७ “0 20 ०४ 40 KK KD YH x ws wo fo CA wW 


ww wre NH Kv NN ०८ ०८ ०. We sw ०८ “0० ७0 ०८ ,० ७ «७ 0-७6 0 ७ ० “० ०८ 


सूत्रम्‌ 
बुक्तेः शब्दास्तरांच्व 


योगिनः प्रति च स्मर्यते स्माते. 


योनिश्च हि गीयते 

योनेः शरीरम्‌ 
रचनापपत्तेश्च नानुमानम्‌ 
रइम्यनुसारी 
रूपादिमत्त्वाच्च 
रूपोऽपन्यासाच्च 
रेतःसिग्यो गोऽथ 


लिङ्गभुयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तद. 


लिङ्गाच्च 

लोकवत्तु लोलाकेवल्यम्‌ 
वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रक. 
वाक्यान्वयात्‌ 

वाङ्मनसि देशेनाच्छन्दाच्च 
वायुमब्द'दविशेषविशेषाम्यां. 
विकरणात्वान्तेति चेत्तदुत्तम्‌ 
विकल्योऽत्रिशिष्टफलत्वात्‌ 
विकारावति च तथाहि स्थि. 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्रा चुः 
विज्ञानादिभावे वा qaaa. 


विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतन्वा* 


विद्येव तु निर्वारणात्‌ 
विधिर्वा घारणवत्‌ 
विपयंयेए तु WAIST उपप, 
विप्रतिषेधाच्च 
विप्रतिषेबाच्चासमळ्जसम्‌ 
विभागः शतवत्‌ 

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक 
विवक्षितगुणोपपत्तेश्च 
बिशेषं च दशयति 
विज्ञेषणभेदश्यपदेशा स्यां. 
विशेषणाच्त्र 


- विशेषानुग्रहुश्च 


विशेषितत्वाच्च 
बिहारापदेशःत्‌ 
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सुत्रम्‌ 
१८ | विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि 
२१ | वृद्धिहासभावत्वमन्तर्भावा. 
२७ | वेद्याद्यर्थं भेदात्‌ 
२७ | वेद्य॒तेनव ततस्तच्छ तेः 
१ | वंधर्म्याच्च न स्त्रप्नादिवत्‌ 
१८ | वलक्षण्याच्च 
१५ | वेडेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः 
२३ | वेश्वानरःसाघारणशब्दविशे. 
२६ | वेषम्यनेघूं ण्ये न सापेक्षत्वात्त. 
४४ | व्यतिरेकस्तःद्भावा भावत्वान्न. 
२ | व्यतिरेक़ानवस्थितेश्चानपेक्ष. 
व्यतिरेको गन्धवन, 
३३ | व्यतिहारो बिशिषन्ति हीतर. 
५ | व्यपदेशाच्च क्रियायां न चे. 
१९ | व्याप्तेश्च समञजसम्‌ 
शक्तिविपर्ययात्‌ 
२ | शब्द इति चेन्नातः प्रभवात, 
कै शब्दविशेषात्‌ 
१ | शब्दशचातो5कामकारे 
१ | राव्दाच्च 
१३ | शब्दा दिम्योडन्त:प्रतिष्ठानाच्च 
४४ | शब्दादेव प्रमितः 
१७ | शमदमा्युपेतः स्यात्तथापि. 
४७ | जञारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेन. 
२० | शास्त्रइष्ट्या तूपदेशो वामदे. 
१४ | शास्त्रयोनित्वात्‌ 
४५ | शिष्टेश्च 
१० | शुगम्य तदनादरश्रवणात्तदा. 
११ | ञेषत्त्रात्पुरुषार्थवादो ग्रथाऽ. 
२७ | श्रग्गाध्ययनाथेप्रतिषेवात्स्मृ- 
२ | श्रतत्वाच्च 
१६ | श्रतत्वाच्च 
२२ | श्ररेशच 
१२ | श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ 
३८ | श्रुनोपनिषत्कगत्यभिघानाच्च 
३ ८ | शुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः 
३४ । श्रेष्ठश्च 
(a) i 
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संज्ञातश्च त्त दुत्तमस्ति तु तद. 


संज्ञामूतिवलुप्तिस्तु त्रिवत्कुवंत. 


संयमने त्वनुभुयेतरेषामा रो. 
संस्कारपरामर्शात्तदभावामि, 
स G4 तु कर्मानुस्मृतिशब्द 
संकल्पादेव तु तच्छ तेः 
ACA VATALET 
संध्ये सृष्टिराह हि 
सप्तगतेविदोषितत्वाच्च 
amarrua 
समवायाज्युपगमाच्च साम्या- 
समाकर्षात्‌ 
समाघ्यभावाच्च 
समान एवं चाभेदात्‌ 
समाननामरूपत्वाच्चावृत्ताव, 
समाना चासृत्युपङ्रमाद- 
समाहारात्‌  _ 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तद. 
सप्त्तेरिति जॉम!नस्तथाहि 
संपद्याविर्भाव: स्वत शब्दात्‌ 
संबन्धा देवमन्यत्रापि 
संबग्धानुपपत्त रच 
संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः 


| सामी प्यात्तु तदव्यपदेशः 

सांगराये ततंव्याभावात्तथा. 
सुक्रृतदुऽङ्गते एवेति तु बाद, 
सुब्वविशिष्टाभिघानादेव q 
सुषुप्त्युत्क्रान्त्योभेदेन 
सुक्ष्म तु तद्हत्वात्‌ 
सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः 
सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च 
संत्र डि सत्यादथः 
सोऽष्पक्षे तदुपपमादिभ्यः 
स्तुतयेऽनुमतिर्वा 
रतुतिमात्रमुपाद।नादिति चे. 
स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत्‌ 
स्यानादिव्यपदेशाच्च 
स्थित्यदनाभ्याँ च. 
स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ 
स्मरन्ति च 
स्मरन्ति च 
स्मरन्ति च 
स्मर्यते च 
स्मर्यतेऽपि च लोके 
स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति 


संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशे. स्मृतेश्च 

waa प्रसद्धोपदेशात १ | स्मृतेश्च 

सवथ नुपपत्तच ` ३२ | स्मृत्थनवकाशदोषप्रसङ्ग इति 
सर्वधापि ठ एवोभयलिङ्गात्‌, ३४ | स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ 
सर्वेधर्मोपपत्तेच ३७ | स्वपक्षदोषाच्च 


१ | स्त्रपक्षदोषाच्च 
२८ | स्वशब्दोन्मानास्यां च 
२६ | स्वात्मना चोत्तरयोः ` 


सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाघ्य. 
सर्वात्रानुमतिइच ध्राणात्यये 
सवपिक्षा च यज्ञा दिथुतेरःध. 
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वाभेदादन्यत्रेमे to x 

ts तदशनात्‌ रे ae ता कल, तथात्वेन is 
सहकारित्वेन च ३ न स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्ष. 
सहकायंन्तरविधिः पक्षेण ३ ४ ४७ | AME : 
साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ १ ay | स्वामिनः फलश्रृते रित्यात्रेय: 
साक्षादप्यविरोध जेमिनिः १ २ २८ | हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ 

सा च प्रशासनात्‌ १ ११ | हानो तूपायनशब्दशेषत्वा. 
साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ३ २२ | हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिका. 
सामान्यात्तु ३ ३२ | हेयत्वावचनाच्च 

इति बादरायणप्रणीतत्रहमसूत्राणां वर्णानुक्रमणिका सम्पूणंम्‌ । इत्यों शम्‌ 


(न) 
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श्री केलासपीठाधीश्वर अनन्त श्रविभुषित शोमत्परमहंसपरिन्नाजकाचायं महामण्डलेश्वर 
श्रीमत्स्वामी .विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
एवं श्री केलास आश्रम के पूर्वाचायों' की अनुपस कृतियाँ । 
at कलास विद्या प्रकाशन के सोपान 


संवलित शाङ्कूरमाष्योपेता) क्राउन 
साइज द पेजी पृष्ठ ६८ ३०-०० 
२. ईशावास्य प्रव चनसुघा, डिमाई 
साइज पृष्ठ ३२० ws ०-०० 
३. ईशावास्य प्रवचनसुघा (आंग्ल 
अनुवाद) डिमाई १६ पेजी सजिल्द २०७-०० 
४ केनोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीका द्वय 
संवलित शाङ्कुरभाष्ययुता) 
क्राउन साइज पृष्ठ १३८ ५०.०० 
आई. एस. बी. एन. ८१-६००६२५-७-३ 
५ कठोपनिषद्‌ (सटिप्पणटोकाद्वय 
संवलित शाड्कूरभाष्योपेता) 
क्राउन साइज पष्ठ १४० {o.oo 
६. प्रशनोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय- 
समलंकृत दा।ङ्कुरभाष्योपेता) 
क्राउन साइज पृष्ठ १२० ws ४००० 
७. मुण्डकोपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय 
समलंकृत शाङ्कूरभाष्योपेता) 
क्राउन साइज ८ पेजी पृष्ठ ६० ... ४०.०० 
८ माण्डूक्य कारिका (सटिप्पण, 
हिन्दी, संस्कृत टीका सहित 
शाङ्करभाष्य) afara 
क्राउन साइज ८ पेजी पृष्ठ ३२० 
आई. एस. बी. एन. ८१-६००६२५-८-१ 
९. माडूक्य कारिका (सानुवाद 
शाङ्कुरमाष्ययुता) «> १०.०० 
१०. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (सटिप्पण- 
टीकाद्वय संवलित शाङ्करभाष्य 


२५०.०० 


युता) क्राउन साइज पृष्ठ १७८ ... ५०.०० 
आई.एस बी.एन. ८१-६००६२५ ६-४ 
११- एतरेयोपनिषद्‌ (सटिप्पणाटो क्ञा- 
दद संवलित शांकरभाष्ययुता 
क्रउन साइज पृष्ठ ११२ ws ४०.०० 
१२. छान्दोग्योपनिषद्‌ (सटिप्पणटीकाद्वय 
संवलित शांकरभाष्ययुता 
क्राउन साइज पृष्ठ ७३४ 
१३. वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (सटिप्पण- 
रीकाद्वय समलङ्कृत शांझरमाष्य- 
युता) सजिल्द क्राउन ८ पेजी 
२ खण्ड, पृष्ठ १६६२ --- ५00.00 
१४, ईशादि सप्तोपनिषद्‌ (सटिप्पणटोका द्वय 
शांकरभाष्योपेता) क्राउन साइज .... २००-०० 
१५. ईशादि द्र।दशोपनिषद्‌ (विद्यानन्दी 
मिताक्षरा हिन्दी व्याख्या) सजिल्द 
डबल डिमाई १६ पेजो पृष्ठ ५३२ 
(ओडियो-विडियो केसेट उपलब्ध है) 
१६. aaga (सानुवाद-विद्यानन्दवृत्ति) 
सजिल्द डबल डिमाई १६ पृष्ठ ५२० २००-०० 
(ओडियो-विडियो कंसेट उपलब्ध है) 
१७. ब्रह्मसूत्र (संस्कृत विद्यानन्दवृत्ति- 
परीक्षोपयोगी) डबल डिमाई साइज 
१६ पेजी पृष्ठ २४७ --- २५-०० 
१८. ब्रह्मसूत्र (शांकरभाष्य सटिप्पण- 
रत्नप्रभा ललिता व्याख्यायुतम्‌) 
(भाग-१) ... ३००-०० 
(साग-र) ००० १०७०-०० 
आई.एस.बी.एन. ८१-६००६२५-३-० 


००० २००-०० 
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१६. ब्रह्मसूत्र (चतुःसूत्री, शांकरमाष्य 
सटिप्पण ललिता व्याख्यायुतम्‌) 
आई.एस.त्रो.एन. ८१-९००६२५-०-६ 
२०. ब्रह्मसूत्र मूलपाठ wee १०-०० 
२१. वेयासिक न्यायमाला (संस्कृत, हिन्दी, 
टीकाद्वय सर्म्वालता व्यास्यायुता १५०-०० 
आई. एस. वो, एन. ८१-६००६२५-४-९ 
२२. वेयासिक न्यायमाला (सानुवाद 
ललिता व्याख्यायुता 
आई. एस. बो. एन. ८१-६०००६२५-४-७ 
२३० श्रीमद्‌भगवद्‌गीता (शांक्ररमाष्य 
सटिप्पण आनन्दगिरि टोकरा ललिता 
ठ्याख्यायुनम्‌ दो भाग) 
झाई० एस० बो० एन० ८१-६००६२५-१-४ 
२४. श्रोमद्‌भगवद्गीता (शांकरभाष्य 
ललिता व्याख्यायुतम्‌ ०० २५०-०० 
Algo Vao AY TTo ८१-९०००६२५-२-२ 
२५८ श्रीमद्‌ भगवद्गीता (अष्टादशाह 
प्रचचन) ses २५०-०० 
(्रोडियो-विडियो कॅसेट उपलब्ध है) 
२६. वेदान्त परिभाषा (अथदोपिक्रा एवं 
सानुवाद सुबोधिनी व्याख्या) 
सजिल्द क्राउन साइज ८पेजी ... ८०-०० 


१००.०० 


००० १००-०० 


०० ००-०० 


२७. वेदान्त परिभाषा (परीक्षाब्धि- 
संतरणी) .-- २०-०० 


२८. प्रत्यकृतत्त्र प्रदीपिका (चित्सुखो- 
छात्रताषिणी टोका परिक्षाव्विसत- 


` ३१. चतुःसूत्री (भामती परीक्षाब्धि 


संतरणी) ess २०००० 
३२. व्याप्तिपश्चकम्‌ (सानुवाद माथुरी 

छात्रतोषिणी संवलितम्‌) „e Yooo 
३३. सिद्धान्तलक्षणम्‌ (जागदीशो 

छात्रतोषिणी हिन्दो व्याख्यात्रय 

संवलितम। -- यन्त्रस्य 


३४ संक्षेप शारीरक (सानुवाद-मधुधूदनो 
सटिप्पणं संवलितं [भाग-१-२] 
३५. संक्षेप शारीरक (सानुवाद ललिता 
व्याख्यायुता) .- २००-०० 
३६. ANT सजिल्द क्राउन साइज 
पृष्ठ ३२० ००० Yoroo 
३७. कैलास आश्रम शताब्दी स्मारिका 
सजिल्द क्राउन साइज पृष्ठ ४३४ .... ५०-०० 
३०, यतीन्द्रतिलक सजिल्द क्राउन 


पू००००० 


साइज पृष्ठ ३२४ we Yoroo 
३९, दिव्यस्मृति पृष्ठ ३८८ "०... २०-०० 
४०. आचार सहिता ५०-०० 


आई, एस. बी. एन. ८१-६००६२५-६-५ 
४१. व्यासपूजापद्धति(शद्भुकलशप्रधान- 
वेदोमण्डलैःसमलङ्क्कता) २०-०० 
४२. चित्राञ्जलिः १२५-०० 
४३. श्रद्धासुमनाञ्जलिः १२५-०० 
४४. अमृताऊजलि: «>. ५०-०० 


vy. श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ (हिन्दो- 


रणी अष्टोत्तरशतच्यायमालायुता) १२०-०० टीकायुतम) क्राउन १६ पेजी 
२६. प्रत्यकृकत्त्व प्रदीपिका (चित्सुखी पृष्ठ १५२ & २०/- 
सटिप्पणटीकाद्वय संवलिता ४६. तत्वबोध, आत्मबोध सानुवाद 
माग १-२ ++ १८०-०० पृष्ठ १०० Roj- 
३०. प्रत्यकृतत्त्व प्रदीपिका (चित्सुखी ४७. वेदान्त रत्नाकर क्राउन 
परिक्षान्धि संतरणी ) wu ४०- ०० १६ पेजी पृष्ठ ११६ २०/- 
(a) 
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ve. वेदान्त डिण्डिम घोष ५६. जिबताण्डवस्तोत्रं सानुवाद ... ५-०० 


(सानुवाद) टर २०/- | ५७. मुक्ति सोपान ०... ००० | 
४९+ वेराग्यपङवक (कुङ्जकाव्याख्या) यन्त्रस्थ | ५८. मानस सूक्ति सुवा "> १०-०० E 
Yo. अद्देतमुक्तावली (मूल पञ्जाबी का ५३. लिषमहिम्न. स्तोत्र सान्वय f 
संस्कृत इलोकों एवं हिन्दो में अनुवाद) २०/- व्याख्या सहित m १०-०० 
५१९. अमर संस्मरण ६०. वेदिक दशशान्तिमन्त्र 
(श्री अमरनाथ यात्रा विवरण) २०/- सानुवाद २०० Yoo 
५२. केलास मान सरोबर यात्रा goj- | १० सक्षप व परीक्षाब्धि 
aes 5 संतरण ws ४०-०० 
४३” अतन्य नचलाई wn रण ६२ बष्टोत्तरशतन्यायमाला vee २०-०० 
४४. सानुवादगङ्गालहरो == १०/- | ६३. पाणिनोयाष्टाध्यायो 
४५. हरिहरतारतम्यस्तोत्र ललिता टीका . २०० १००-०० 
सानुवाद «« 4 | ६४. शङ्कर वचनामृतम्‌ सानुवाद ... Woo 


विशेष सूचना--पुस्तक मंगाने वाले सज्जन अग्रिम राशि निम्नांकित कार्यालय में मेंज कर मेगाव । 
पुस्तक के मुल्यातिरिक्त डाक, रेलवे तथा पोस्टेज व्यय पृथक, लगेगा, वी. पो 
द्वारा पुस्तक भेजने का क्रम नहीं है । 


ओडियो वीडियो कंसेटों के लिए प्रधान कार्यालय में सम्पर्क करें । 


मुख्य कार्यालय-श्रोकलास आश्रम ऋषिकेश (Fo To) 
पिन. २४९२०१, दुरमाषः (०१३५) ४३०५९८) 


झैलासविद्या प्रकाशन, श्री केलास आश्रम, ऋषिकेश (To प्र०) । 


(गय) Ñ 
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पाणिनीय-प्रशस्तिः 


आचार्यमहामण्डलेश्वरेण कलासपोठाधोश्वरेण 
शोमत्स्वासित्ता विद्यातन्दगिरिणा बिरचिता । 


i 


बष्टाच्यायो मया हृष्टा यल्लब्धं फलमीप्सितम्‌ | 


लच्छवयं नहि केनापि प्राप्तुं agaa विना ॥१॥ | 


ग्रष्टाध्यायीमदृष्ट्बा च योऽन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 
aaa जोवन यातं तस्य हा हन्त मन्मतम्‌ ॥२॥। 
तस्मादग्रे न कतंव्यमित्यं करिचच्च पण्डितेः | 
नो चेत्‌ स्वस्य च स्वीयानां दथा यास्यति जोवनम्‌॥।३॥ 


पाणिनोयरहस्यं चेज्ज्ञातुमच्छति यो नरः | 
वह्यं तेन zea: पाणिन्युक्तमहोदघिः ॥४॥ 


QE बोभूयते यस्मात्‌ सूत्रस्यार्थोऽतियत्नतः । 
न कत्तुं शक्यते कश्चिहिस्मरद्‌वृत्तिभिनंरेः yi 
कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिभ्रमः | 
झेन वचसा येन ह्ययाषंग्रन्योऽबहेलितः ॥६॥ 


प्रत्यक्षं तत्फलं लब्बं तेन प्रत्यापि लप्स्यते । 
यथा स्वरापराधेति नेदुर्भाष्ये च तत्कृतः ॥७॥ 


नागेशझादिमहाभट्टः सादरं पाणिनिक्रमम्‌ । 
गृहीत्वा लब्घपाण्डित्येनेंपुण्यं चित्रकारकम्‌ Usl 


प्राप्तमद्यापि नाग्राहि येइच स्वीयप्रमादतः। । 
क्रमस्तेषां कृते चिन्ता भूरिशो मे हृदिस्थिता pen 


तस्मात्पण्डितवर्याणामन्तिके 


चातिसादरम्‌ । 
कायेन मनसा वाचा ज्ञापनेयं सर्मापता ngon 


गर्वादिकं परित्यज्य waai सादरं वचः । 
पाणिनोयक्रमत्यागो भारतोयरसाम्प्रतम्‌ ॥११॥ 
भो ! भो ! fafaa: ? सर्वे: श्रोतव्यं खलु मद्दचः । 
वारमेकं समाधोत्य सुत्राणि पाणिनिक्रमात्‌ ॥१२॥ 
weaned प्रयत्नेन, सादरं कोमुदोत्रिकम्‌ । 
नाग्रहो मे यत: पश्‍्चादस्ति तत्र कथञ्चन NUN 
सप्तद्वीपपृथिव्याञच्च पारं शब्दमहोदधेः । 
गन्तुमिच्छन्ति चेत्‌ केचित्‌ गम्यतां ते यंधा- 

सुखम्‌ ।।१४॥ 


famam वाञ्छा चेहिस्तृते शब्दसागरे ॥ 
पाणिनिक्रमिकां नोकमारुह्य यान्ति नो भयम्‌ ॥ १५॥॥ 


निगमशास्त्रमुखे निहितं फलं, 
ऋषिविनिमितरीति(बभूषितम्‌ । 


त्रिमुनिबंशपरम्परयागतं, 
पठत साष्यसमन्वितसुत्रकम्‌ ।। १६। 


इति पाणिनिप्रशस्तिः समाप्तिं गता । 


(घ) 
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महामण्डलेश्वर पद पर आसीन BA | आपके कार्य कलापों से तब विद्यमान 
महाराज एवं म.मं. स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज अत्यन्त संतुष्ट हुये। 


हु आउ लो पतिका hi 
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